ते 


«.. कमइंसस्वामीसमतथि ˆ 


ॐ र + 


प्रकाशक, 


मर्थं पड्लिकेशन लीग । 
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A 
| ईवामा रामताथ । 


` उनके सदुपदेश-भाग १६ । . 


b 


जे 


प्रकाशक 


| 

| श्री रामतीर्थ पन्लिकेशन लाग । 

# 

| 4 

। लखनऊ । 

/ i | क । SE जनवरी १६२३. 
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4 विषय Ai 
, सत्यकामाशः 

- श्रम का अन्तिम.लच््य द 
. परमार्थे निष्ठा और मानसिक शक्तियां रह 
चरित्र सम्वन्धी. आध्यात्मिक नियम 
सारत की ओर से अमेरिका वासियों स बिनती ७६. 
'निजानन्द्‌ सका विभूतियां का तमस्सक ह. १३१ 


30 ——— 


के०,सी० बनर्जी के प्रबन्ध से i 
ऐंगछो ओरयन्टर प्रेस लखनऊ में छपी. १९२३ - 


, 
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HRS 


उचित होगा, अन्यथा उत्तर की सम्भावना अवश्य = 


= he or: 


= ्ण्सेमम्लीर्थे'मन्याबली 


" _ _राजस्टड ग्राहका क [नयस । 

१, ऐक वध मे २०५३० ( डबल क्राऊन ) साइज़ के १६ 
Pi । आकार के १६० पृष्ट के छ खणड अथात्‌ ६६० पृष्ट दिये 
Fe ओर प्रत्येक भाग में एक फाटो भी होगी। 

` २. ऐसे छे खरडों का पेशगी वार्षिक मूल्य डाक व्यय खदित : 
साधारण खस्करण ३) रू०. विशष सस्कररण ४॥) रू० होगा 

३; ग्रन्थावली का वर्ष कार्त्तिक शुक्ल १ स आरम्भ दो 
कर कार्तिक कृष्ण १५ तक पूरा होता है । वर्षारम्भ 'मे.ही _ 
प्रथम खणड वी० पी० द्वारा भेजकर वार्षिक सूल्य प्राप्ताकेया - 


' जाता हे, या ग्राहक का मनाश्राडर द्वारा भजना होता हैं । 


४. वतमान वष के मध्य या अन्त म मूल्य दून चाल का 


“उसी वषे के छे खण्ड दिये जांयगे, अन्य किसी वंष के मास 


से १२ मास तक का वषे नहीं माना जायगा। किसी ग्राहक 
को थोड़े एक वपे के ओर थोड़े दूसरे वष के खण्ड वार्षिक _ 


` मूल्य के हिसाब से नहीं दिये जायंगे। , 


५, किसी पक खण्ड क खरोदार का उस खण्ड का 


क्ीमंत ` स्थायी ग्राहक द्वोते समय उस के चांधिक सूल्य मे 


मुज़रा नहीं की जायगी, अथोत्‌ वार्षिक सूल्य की पूरी रफ़्म एक | 
(थपेशगी देनेपर ही खरीदार स्थायी ग्राहक माना जायगा। 
६. एक खख्ड का फुटकर दाम साधारण संस्करण का ॥८] 


` और विशष संस्करण का ॥7) होगा, डाकव्यय अतिरिक्त । . ` 


७, पत्रव्यचद्दार में उत्तर के लिये .डिकट'या काडे भेजना ८: 


आदक ने Pe 
पूरा २ और साफ आना चाहिये, यदि दोसके तो ग्र 


., . ` भ्ेनेजर--श्रीराम तीर्थ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ !. 
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बारहवा भागः-( १ ) सुलह कि जंग ? गंगा तरं, 
तेरहवाँ भागः-( १) “सुलह कि जंग ? गंगा तग ज 
अवशिष्ट भाग, ( २ ) आनन्द ( ३) राम परिचय 
दहवा भागः-( १ ) भारत का भविष्य. ( २) ज्ञां बेत 
कान है. ( ३ ) अद्वत..( ७ ) राम । ' a 
पन्द्रहवा भागः-(१) नित्य-्जाबन का विधान ( ५५०९ 

' Law of Life Eternal). (3) दुःख में ईशबर' (Out 
-of misery to God within) ( ४ ) साधारण बात चीत 
( Informal Talks ). (४) पत्र मंझूषा। 

. सोलहरवाँ भागः-( १ ) भैर मुल्क के तजरुवे ( अनुभव, . )॥ 
र FR मर RR 4 
(२) अपने घर आनन्दमय केसे बना सकत हैं ? ( Hoष 0 
make your homes happy ? ). (३) गृहस्थाश्रम और `. 
आत्मानुभव ( Married life & Realization) (४) मांस- ॥ 

` भ्तण पर चदान्त का विचार ( Vedantic idea of 
eating meat) F 

तरहवा ओर अठारहवा भागः--बाल्यावस्था से ब्रह्म 
खीन अबस्था तक जो २पत्र राम से अ्रपन पूष आश्रम के गुरु > 
अगते धन्नाराम जी को तथा सन्यासाश्रम मँ अपन अनक ३. 
अमियो को लिख गये, उन मेंस लग भग ३०० चुने हुए पत्रों | 
का सग्रह सहित भगत धन्ना राम जी की जीवनी ओर | 
जर्वहे-कुदहसार अथात्‌ पवतीय दृश्य के । CN 


~ 


| 

! कि 
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निवेदन । 
| आ “का पहिला अंक अ्थांत्‌ ग्रन्थावर्ली का १६ चां 
भाग ग्र,.. की खवा में भजते हुए एक ओर से - प्रसन्‍नता 
हो रही है और दूसरी ओर से कुछ दुःख | प्रसन्नता तो इस 
लिये /कि, चाहे किडिचत्‌ देर चाहे सबेर, इंश्वर-कृपा 'स हम. 
. भ्रन्ध्रावली को लगातार भजनेमे पूरे सफल हो जाते हैं, ओर 
7 दुःख इस. लिये कि जिस भाग को अपन नियमानुसार रजि- 
' झटर्ड ग्राहकों के पास इस मांस जनवरी के आरम्भ मे पहुँच 
ज्ञाना चाहिये था उस अपना प्रेस न होने के कारण आज 
मास फरबरी के आरम्भ अर्थात्‌ एक माल के बिलम्ब ख़ 
' पदुचाना पड़ा । यद्यपि लीग अपनी: ओर से अति प्रयत्न * 
करती रहती है कि भाग ठीक समय पर निकल कर ग्राहको ' 
< की भट हो, पर प्रेस में _ भारी कार्य होने के कारण हमारा 
>< परिश्रम बेसा सफल होने नहीं पाता जसा के हम अपन 
४, ग्राहकोके लिये सफल हुआ चाहते हैं । खेर,इन चटिया पर भी 
यदि आप राम प्यारों की अतुट सहायता ओर कृपा वना रही, | 
| तो पूणे आशा. हे कि हमारा निरन्तर परिश्रम शीघ ही 
' ` पूर्णतया सफल हो जायगा ऑर लीग आप का सवा अपना : 
 चित्तभर कर सकेगी । 


8. 


` इस भाग से अंग्रेज़ी जिल्द दूसरी का अनुवाद शरू इआ 
५... ८ हे।और आशा ददाती दे कि इस बष में अग्रेज़ी जिल्द दूसरी 
` तथा तीसरी का हिन्दी अनुवाद समग्र प्रकाशित हो जायगा। 
समस्त राम प्यार तथा ग्राहकों से सबिनय प्रार्थना है कि 
लीग की सहायता में अपना तन,मन, धन दें. ओर दिन प्रति ` . 
. दिन इसके ग्राहकोंकी संख्या बढ़ा कर खांगके कार्य-कर्ताओं का र 
» . डत्साह बढ़ाये जिस से लीग अपने कंतब्य-पालनम सफल ददं 
मंत्री । 
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६; Vinay.Avasthi Sahib Bhuwan Vani Trust ज 
9) 
मरह भाषा प ~ गेया तरं 


[लय गंगा El `> क्का 


सुख समाचार । रंग 


परम हंस स्वामी राम तीर्थ जी की सक्तिप्त जीवनी (एक 
सुन्दर और मनाहर आकार म मरहट्टी भाषाम अभा प्रकाशित 
हुई हे जिस की कापियां लीग ख भा मिल सकती हैं 


अकार २० ४ ३०, पृष्ठ लग भग ३००, टाइप व छपाई 
C0 


खुन्दर । सूस्य २) ₹० 
म्ररहट्टी भाषा के प्रेमी इसे शीघ्र मंगाकर पढ़ने का, * 


नप्भ उठाये । 


सेनेजर, 
श्री राम तार्थ पब्लिकेशन लीग । 
| ग्रमानाबाद्‌, लखनऊ । 


| 
| 
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श्री स्वामी रामतीर्थ । जी 


श्रमेरिका-सन्‌ १६०३ 
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ल स्वासा रामताथ 

३ Co सत्य का माग । द 
A FOR: 


` १ माचे १९०३ को दिया हुआ व्याक्यान। 
आ | ———— OY न 
का ज्ञप कि समाचार पत्रा मे प्रकाशित हुआ हे, आज 
हा व्याख्यान का विषय “सत्य का मार्ग हे?। 
(ˆ पश्चिमी कानों के लिए इस शार्षक के कुछ माने ( अर्थ) हो | 
सक्र है, किन्तु वेदान्त की दृष्टि स यह उपाधि (शीर्षक ) - 
अशुद्ध ह। सत्य. का रास्ता या खत्य' को रास्ता असंगत . 
॥ चाक्यं ह। 'सत्य' दूर नहीं है, तो फिर'उसका रास्ता केस. 
® हो सकता हे? सत्य अब भी तुम्हारे पास दै, वह अब भी 
तुम्हारा अपना श्राप ( आत्मा ) हे । तुम अब भी उस में हो; 
=, नहीं, नहीं, तुम स्वयं सत्य हो। तुम वही हो। इस तरह, 


Ped 
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2 स्वासा रामताथ. 


संत्य का माग इन शब्दों का व्यवहार करना गलती हे। 
- तुम्हारी इंश्वर-ज्ञान की प्राप्ति, आत्मदेव ( ब्रह्म ) का श्रन्नु 
भव ऐसी वस्तु नही हे जिसे सिद्ध करना हे, ऐसी चीज़ नहीं 
हे जिस पाना हे, पसा काम नह हे जिसे पूरा करना हे, वह 
तो पूरा हुआ २ही है । तुम,तो अब भी वही दो। तुम्हे केवल 
कामनाओं के कोषां ( ढकनों ) को, जो तुम्हें केर किए हुंए | : 
हें, तोड़ कर निकल आना हे, तुमने जो कुछ किया ह केवल. | 
उसे तुम्हे मिटाना हे | इश्वर की प्राप्ति के लिए यदि “करने 
` शब्द के विधि-आत्मक अर्थ ग्रहण किये जाय, तो तुम्हं कुछ 
भी नहीं करना है । श्रपता कारागार बनाने में तुमने जो कुछ 
किया हे सिर्फ उसे मिटा दो, और फिर तुम इश्वर ही हो, 
"सत्य स्वरूप ही दो । किन्तु जो कुछ किया जा चुका हे उस पर 
हरताल फेर देनेका यह काम कुछ लोगा के लिए अति कठिन 
कत्तेव्य हे। ओर इस लिए “सत्य को मागे” के सम्बन्ध मे 
हस किये हुए को मिटाने की विधि पर बिचार करेंगे । अपने 
फंदो ( बन्धनो ) को तोड़ने मे कुछ यत्न करना पड़ेगा। ये 
फंदे ( बन्धन ), ये ज़जीर ओर बेड़ियां, जो तुम्हे बांधती हैं, 
क्या बस्तु हैं ? तुम्हारे कान आज इस का श्रांद्र कर सरके 
या नहीं, अमेरिका वाले ओर यूरोपीय लोग इस कथन की 
सुन्दरता को आज समझ सके या नहीं, किन्तु इसकी सत्यता 
में काई फर्क नहीं पड़ने का। सच तो यह हे कि तुम्दारे सब 
स्नेह ( आसक्किषां ), राग-द्वेष ओर तुम्हारी सब चासनायें, 
. बोड़ियां आर ज्जीर हें। ये तुम्ह बाथती दें । ये तुम्हे इंशवरको 
नहीं देखने देती, ये तुम्हारा कारागार हैं । तुम्हारी कामनाय 
तुम्ह बाती हें । तुम दो मालिको की सेवा नहीं कर सकते । 
लुम एक ही समय में परमेश्वर कौ ओर धन ( कुर देवता ) } 
की खचा नही कर सकते । जव तुम शरीर के दास दो, तब 
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| लुम विश्व के विधाता नहीं चन सकते । सत्य (तत्त्व ) को 
ग्राप्त करना अखिल विश्व का स्वामी बनना हे । ओर काम- 
नाआ का सत्कार करना, बंधन को, अथवा इस संसार की 
चस्तुश्रां की स्थूल पदार्थों की दास्यता ओर गुलामी को, 
मंजूर करना हे। हरेक आदमी ईसामखीह होना चाद्दता हे, 

' हरेक मनुष्य सत्य को अनुभव करना चाहता है, सिद्ध 

ex SPLOphet) बनना चाहता हैं, कन्तु क्रामत दन का -वह्ुुत 
ही थोड़े लोग तेय्यार हैं, विरला ही कोई हे। 

_ भारतवर्ष मे एक बड़ा पहलवान ओर कसरती. था। 
गोदना गोदवाने के लिए, अपनी भुजा पर सिंह की तसवीर 
खुदवान के लिए, उसे एक नाई की ज़रूरत पड़ी | उसने 
नाई से अपनी दोनो भुजाश्रां पर एक बड़ा, तेजस्वी सिंह 
कित कर देने को कहा । उसने कहा कि मेरा जन्म सिंह 

` राशि में हुआ था, लग्न-घंडी बड़ी अच्छी थी, ओर मैं बड़ा 
बहाडुर हंगा, एसा समझा जाता हूँ। नाई ने सुई ली और : 
` चित्रित करना अर्थात्‌ गोदना शुरू किया । ओर उस के ज़रा 
सी सुरे चुभाते ही कसरती उसे न-सह सका । हफता हुआ 
बह नाई से बोला, “ठहरो, उहरो, कर क्या रहे हो?” नाई 
ने कहा कि में शर की दुम अकित करने लगा हूँ । वास्तच् 
मे, यह मजुष्य सुई के चुभन की जलन नहीं सह सका ओर 
| 2 _ बड़ा भद्दा - बहाना करके बोला, “क्या तुम यह नहीं जानते 
क्के चज्ञादार लोग अपने कुत्तो और घोड़ो की दुम कठवा' 
डालते हैं, ओर इस लिए दुमकटा सिंह बड़ा बली सिंह समभा. हु 
जाता ह्‌ ? ! तुणासह को ठुम क्या चना रहे्दी ?! दुम की 
कोई ज़रूरत नहीं” | नाई ने कहा, “बहुत खूब, में पूछ न 
| अंकित करूगा, सिह के दुसरे अङ्ग गोदूगा।” नाई ने फिर 
| (es ~ ~ ~ रे द् 
| शुई उठाई ओर उसके शरीर मे भोकी। इख बार भी चहू 
हः | ै ह 
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आदमी न सह सका | वह झुंभला कर बोला, अब तुम कया . 
करने चाले हो ?”' नाई न कहा, “अव में सह के कान स्वाचन: | 
लगा हूँ ।” पहलवान ने फिर कहा; “अरे नाई ! तू बड़ा सूख . . -* 
है। क्या तू यह नहीं जानता कि लोग अपने कुत्तों के कान 
करवा डालते हैं ? लम्ब कानों वाले कुत्त घरों में नहीं रख 
जाते ( अथवा कुत्तों के कान लम्बे नहीं रख जाते )। क्या तू 
यह नहीं जानता कि वे कानो का ही सिंह सर्वोत्तम ee 
नाई रुक गया । कुछ देर वाद्‌ नाई ने सुई उठाई ओर फिर 
गोदेन लगा । चह (पहलवान) उस न सह सका ओर बिगड़ 
कर बोला, “अव तू क्या करने लगा हे. ऐ . नाई ?” नाई ने: 
कहा, “अरब में सिंह की कमर गोदने लगा हुं।” तव तो 
पहलवान ने कहा; तुमेन हम लोगो का काब्य नहीं पढ़ा हे ?: 
भाख्तीय कवियां का किया हुआ वर्णन तुमने नहीं पढ़ा हे ? ः 
` शरो की कमर हमेंशा बहुत छोटी, पतली, नाम मात्र की, - 
चित्रित-की जाती हे। तुम्ह सिंह की कमर अकित करने की: ” 
ज़रूरत नही ।” अब तो नाई ने अपने रंग ओर गोदने की 
सुई फेक दी श्रोर गोदवानेवाल स अपने सामने से हट जाने 
को कहा । 
यह एक मजुष्य हे जो अपने को सिह राशि में जन्मा 
बतलाता हे, यह मनुष्य वड़ा पहलवान, बड़ा कसरती होने 
का दम भर्ता ददे; यह आदमी अपने को शर कहता है। 
वह अपने सारे जिस्म पर सिंह गोदवाना चाहता हे, किन्लु- * 
सुई की चोभ सह नही सकता। अधिकांश में ऐसे ही लोग 
हैँ जो इश्वर को देखना चाहते दें, धदान्त का अनुभव करना 
चाहते हैं, इसी क्षण, इसी पल में, पूणे सत्य को जानना” 
चाइते हैं, हरेक बात को पूरा कर डालना चाहते हैं, आधिः 
मिनट में इसामसाह हो जाना चाहते हैं । पर उस शार (सत्य): 


> 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri GyaarfKost 


Vinay. Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सत्य कामारी. % 


को अपने अन्तः करणां में अंकित करवा लेने का, उस सदा- 
चार ( धर्म रूप शर को अपनी हस्ती में चित्रित करवाने 

या गोदवां लेने का, जब समय आता हे, तब वे डंक वा डक 

का वदना नहीं सह सकते; तब वे यो आगा-पीछा करने 
.. जगत हैँ के “वस्तु तो में चाहता हूँ, पर दाम न दूँगा। ?? 
इश्वरासुभव ओर सत्य को प्राप्त होने के लिए, तुम्हारी 


। 4:७७५६७ ६२ “7 ।*% ७ आए ६४८७४") ७ 


जायगा, तुम्हें अपना पप्रयतम वासनाझ ओर असाक्कया 


आर पक्तपाता का [मेटा देना होगा, तुभ्ह अपना सब 
पूव काटंपत कल्पनाओं को काट कर फक देना होगा || 
` नाच आर तुच्छ बनान वालो सब आकांक्ताओं से लुस्ह 
~= अपना पापड छुटाना हांगा, तुस्ह अपन को. पावि करना 


| 
| 
i 


पड़ेगा | विशुद्धता, विशुद्धता । विना दाम दिये तुम ईश्वर 
को - नही पा सकते, तुम अपने जन्म जात स्तच्च को लाभ 
नही कर खकते। शुद्ध हृद्य वाले धन्य हैं, क्योंकि उन्हे - 
परमेश्वर के दर्शन होंगे । आर हृदय की विमलता क्या वस्तु | 
हे! केचल वैवाहिक पापौ स बचाने ही का नाम हृदय की : 


५ 

|! 

। 

| 

i 

3 शुद्धता नहीं है | ये तो उसके अथ हैं ही, किन्तु और भी 
FE बहुत कुछ उसके अथ हें । आज ये वचन तुम्हे चाहे रुचे या 
} न. रुच, पकेच्लु एक दिन आवेगा जब ये तुम्हं अबश्य रूचेगे 
|! 


आज या कल तुम्दें इसा नताज पर पहुंचना हा पड़ेगा।. 


नतीजा यह हैं कि श्राखक्षे मात्र,बह चाहे आपको अपने धर 
से हो या घड़ी स,या अपने कुत्ते से हो, अथवा पिता, माता या 
| बच्चे स,अथात्‌ किसी चीज़ से भी आसक्लि,खत्य के जिशासु 
|+ के लिए, इसी क्षण पूणं सत्य पर अधिकार पाने के इच्छुक 


र स प्यारो कामनायें ओर इच्छायं आर-पार छेदी. 


`का काटना होगा, तुस्ह अपन खकल प्यारे अन्ध विश्वासा. 


र क लए, उतना हा नांच आर बेल बनाने वाला हे जितना 
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कि व्यभिचार । हृदय की शुद्धता का अथ हे ससार क सब 
पदार्थों की आसक्लि स अपने को सुक्क कर लना, त्याग; 
उससे इतर कुछ नहीं। ये है हृदय की पवित्रतां के अथे। 
शुद्ध अन्तःकरण वाले धन्य हैँ, क्योंकि व इश्वर के दशन 
करेंगे। इस पचित्रता को. प्राप्त करो, ओर लुँम्द इश्वर क : 
दशन हागे । Ea 
` प्राचीन इतिहास में अटलांटा की बड़ी हीसुन्द्र कथा हे। 
उस में ऐसा कहा दे कि जो मनुष्य उस स व्याह करना _ 
चाहता था उसे उसके साथ दोड़ की वाज़ी लगानी पड़ती ' 
थी | कोई भी मनुष्य दौड़ में उससे आगे न निकल सक्रा। 
परन्तु एक मनुष्य ने अपने देवता जूपिटर की शरण ल्ली 
श्रोर दोड़ में अटलांटा ख़ आगे निकल जाने तथा उसे पा 
लेने के सम्बन्ध में अपने इष्ट देवस सलाह ली। देवता ने- 
उसे बड़ी ही बिलक्तण राय दी उसने इस मनुष्य से कहा 
कि दोड़ के रास्ते पर सोने को इटे विछा दो। आप जानते. 
कि दौड़ में अटलांटा को. जीत लेने मं कोई ्रोर सहायता 
छुरपति जूपिटर जी अपने इख भक्त की नहीं कर सकते थ। 
अखिल विश्व में सव स तेज़ ओर ताकतदार होने का वरदान 
अटलांटा को सुरेस से मिल चुका था। किन्तु जूपिरर के ४ 
इस भक्क ने दोड़ के पूरे चक्कर पर सोने की इटे डाल दीं, -__ 
शोर अटलांटा को अपने साथ दोड़ने को आह्वान किया? 
दोनों ने दोंड़ना शुरू किया । यह मनुष्य स्वभाव से ही. 
शंटलाटा स बहुत दुबल था । एक क्षण म वह उससे झाग 
निकल गई | किन्तु जब वह मनुष्य उसकी नज़र से ओट 
`` हो गया, तब उसकी रास्ते पर पड़ी हुईं दृष्टि सोने की इटा | 
पर गई और उन्ह बटोरने को वह रुक गई । बह जब 
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लिया और फिर दौड़ के चक्कर की बाई तरफ उसने दूसरी 
इंट देखी । चह उस ईंट को उठाने गई ओर ले आइ । इस 
बाच में जुपिटर का वह भक्क उससे आगे निकल गया। किन्तु 
कुछ ही देर में अटलांटा ने उसे फिर पकड़ लिया। फिर उस्ने . 
कुछ ओर सोने की इटे मिलीं। वह उन्हे उठाने के (लिए 
झुकी। इस बीच में वह आदमी फिर आगे निकल गया। 
` यही होता रहा । दौड़ समाप्त होने तक अरलांरा के पास 
|... सोने का बड़ा भारी बोक होगया। इस बोके को ढोना और 
दौड़ में आगे निकल जाना उसके लिप बड़ा कठिन हो गया | 

अन्त में. वह आदमी. जीत गया ओर अरलांरा हारी। 

अटलांटा को मिला हुआ सब सोना भी दोड़ मे जीतनेवाल _ 
| ` आदमी के हाथ लगा | यह सोना उसे मिला। और खुद 
¦ अरलांटा भी उसे मिली । उसे सब कुछ मिल गया ।- 

धर्म के रास्ते पर ओर सत्य के माग पर जो लोग चलना 

चाहते हैं उनमे ख अधिकांश का यही ढंग है । सत्य के मार्ग 
पर जव तुम चलना शुरू करते हो;तब तुम्हे अपने इदे-गिदे 
सब प्रकार के जघन्य फख ओर लोकिक प्रलोभन मिलते 
तुम उन्हें उडान को झुकते हो, किन्तु ज्यों ही तुम ऐसा करते 
हो और सांसारिक प्रलोभनो तथा झुखों को भागते हो,त्योही | 


| गया। इसके एक या दो. मिनट बाद उसने उखे फिर पकड़ 
। 
| 
| 


» लगते हो, टालमटोल कंरत हो, अपना. पथ [वेकट बना लेत 
हो, ओर सब कुछ खो बेठते हो। सांसारिक आसक्के (बंधन ): 
मौर भौतिकता सख होशियार रहो। सांसारिक सुखो को 
भी भोगते हुए तुम सत्य को नहीं पहुच सकते | कहावत हे 

;: एकि यदि तुम सत्य का भोग करोगे, तो सांसारिक सुखो को 

|. भोगने के योग्य न रह जाओगे । सांसारिक सुखो को तुम 

i 
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भोगा, तो सत्य तुम्हारी पकड़ से वच जायगा, तुम से आगे 
निकल जायगा। राम तुमसे आज सत्य वस्तु कह रहा हैं। अनक 
लोग राम के पास आत हें ओर बार वार उससे कहते है 
एकि वे आत्मानुभव चाहते हैं । तुम इसी क्षण आत्मानुभव 
“कर सकते हो | विषयासक्ति से अपने को सुक्क करलो ओर 
साथ ही साथ इंष्यो ओर द्वेष मात्र को फाड़ डालो। ईष्यो बडे 
: क्‍या हे, घृणा क्या हे? वे हैं ऑधा अनुराग | किसी ख़ | 
हमारी नफरत. तब ही होती हे जब किसी अन्य वस्तु पर 
. . हमारी आसक्कि हो। यहां पर आप प्रश्‍न करंगे कि अपने 
` लड़कों, भाइयों, ओर पतिया इत्यादि से हम केसे छुटकारा 
पाव । यह तो तुम्ही जानो । केसे ओर किस तरीके से, यह 
बुद्‌ तुस्हारे जानने की वात हे। किन्तु सच यह हे कि सत्य 
` या ईश्वर तुम्हारा पिता होना चाहिए, परमेश्वर या सत्य - 
ही तुम्हारी माता, परमेश्वर या सत्य ही तुम्हारी स्त्री, ईश्‍वर = 
या सत्य ही तुम्हारा अपना वावा, अपना शिक्षक, अपना घर; 
अपनी दोलत, अपना सव "कुछ होना चाहिये । अपनी सब : 
श्रासीक्नयो को हरेक पदाथ स हटालो, ओर पक वस्तु, एक 
तत्व, एक सत्य स्वरूप, अपने आत्मा पर अपने को पकाग्र 
करो | तुरन्त ठोर्‌ही तुम्हें आत्मा-नुभव की प्राप्ति होगी | 
भारतीय भाषा में एक सुन्दर गीत हे, जिल यहाँ गाने 
की कोई ज़रूरत नही । गीत का अर्थ यह है कि यदि सत्य को ४ - 
पाने के राध्ते म तुम्हारा पिता विष्न' कत्ता हो,ता उसी तरह : 
उसे रोद कर चले जाश्रो, उस पार कर जाओ, जिस तरह 
धर्माद ने,भारत के एक वीर बालक ने, अपने पिता को त्यागे 
` दिया था, क्योंकि वह उसके सत्यानुभव के मार्ग में कंडक 
बना था | यदि सत्य को अनुभव करने के मागे में तुम्हारी 
. माता बाधक बनती हो,तो उसे त्याग दो । यही नई इंजील 
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{ New Testament निड टेस्टामंट ) कहती हे! इन्दू. 
इंजील भी यही कहती हे। अपने माता-पिता के कल्याण 
के लिए सत्य को प्यार करो । अपने माता पिताओं की वहीं 
तक इज्ज़त करो जहाँ तक वे सत्य की ओर तुस्हारी उन्नात्ति 


को नहीं रोकते | यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सत्यानुभव के - - 
~ `मरागे में खड़ा होता है, तो उस डसी तरह दूर कर दो जिस 


तरह बिभीषण ने (अपने भाई रावण को ) कर दिया था । 


यदि तुम्हारी स्त्री तुम्होर सत्य प्राप्ति के मागे में बिष्न रूप | 


है, तो उस टीक भतहरि की तरह दूर हटा दो । यदि तुस्हारा 
पति तुम्हारे सत्य-अ्नुभव के मार्ग में रोड़ा वनता हे, तो 
मीरांबाई की भाँति उसे तिलांजांले दे दो । यदि तुम्हारा 
शुरू,तुम्हारा धर्मे पथ प्रदर्शक तुस्हारे खत्य-अनुभव के. मार्ग 
में बाधा डालता हे,तो उसे भाष्म की भांति झाड दो, परे कर 
- दो,क्याकि तुम्हारा असली सन्बन्धा, तुम्हारा सब से सच्च 


दास्त, सत्य आर कचल सत्य ह । आर सब नातदार तथा 


साथा चण स्थाया वा अ।स्थर हैं, पक़्दन क द, [नतु सत्य 


सदा तुम्हार साथ ह । सत्य तुम्हारा सच्चा अपना आप 


(आत्मा) हे । सत्य तुम्हारे माता-पिताओं की अपेक्ष तुम्हारा 
झघिक नगीची हे। तम्हारी खी, बच्चे, - मित्रां, इत्यादि की 
अपेत्ता सत्य तुम्हारा अधिक नगीची है| बादशाहा, मात: 


पिता, वाल-श्च्चो, पिता, माता, हर एक स भी सत्य का | 


अधिक मान करो। ५ 
भारत के एक राजा के जीवन से एक बड़ा अच्छा 
दृष्ठाग्त मिलता है। वह सत्यके मार्ग का पथिक बना | कहते 


ह [के बरफ म अपनो दह गला दन का वह Iहमाक्तय ` 


"सत्य का मागे. : a 


पर चढ़ रहा था। इसकी बड़ी लस्यी-चोइ़! कथा हे | तुस्ह ` 


समग्र कथा खुनान की राम को ज़रूरत नहीं हे। किसी. 
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कारण से, किसी पक बड़े कारण से, वह अपने मात-पिता; 
अपने स्त्री ओर सालों, अपने चार भाइयों के साथ 
हिमालय की - चोटियों पर जा रहा था । कहते हैं कि वह 
. धर्म-पथ पर चल रहा था, वह सत्य के अन्वेषण के लिये 
'जा रहा था । वह आगे चल रहा था । बढ़ता चला 
जाता था।- उसका छोटा भार उसके पीछे जा रहा था 
अर उसके छोटे भाई के वाद उसका एक और भाई था, 
आर इस तरह पर ठीक क्रम से भाइयों के पीछे इस राजा 
को महिषी (अधाज्ञी) थी। वह आगे जा रहा हे, उसका मुख 
लक्ष्य की ओर है, ओर आँखे सत्य पर जमी हुई हैं। उसने 
देखा कि उसकी रानी उसके पाछे विलाप कर रही है । लड़- 


खड़ाता हुई चह उसका पाछा नही कर सकता, वह थक |. 


ग्रई आर मरणासन्न थी । राजा ने अपना मुख उसकी ओर 
नहा फरा । उसन अपनी स्त्री स कहा कि कुछ कदम दौड़ 
कर मरे पाख आजाश्रो ओर फिर में तुम्हे अपने खाथ ले 
चलूगा । “ मेरे पास आजा, मुझ तक आजाओो”। किन्तु 
तान पग बढ़कर वह उसके पास न पहुचःसका । बह वहुत पाछे 
` रह गई था, वह उसके पाख न पहुंच सकी, और राजा पाछे 
नहं लोटा । सत्य ख एक पग भी लोटते की अनुमति नहीं 
दाना चाहिये । सम्नाट युधिष्टिर कदापि एक पग भी पाछे 


न लॉटगे । खॉ लड़खडा कर गिर जाती हे,किन्तु उसके लिए 


सम्राट सत्य का ओर स मुद्द नहीं फेर सकता | तुम्हारे पूवे 


जन्मो म तुम्हारी हजारो स्त्रियां हो चुकी हैं, ओर यदि तुम्हारे, 


` कुछ भावी जन्म है,तो न जाने फिराकितनी बार तुम्हारा विवाह 
` होगा; न जाने कितने तुम्हारे नातेदार हो चुके हैं और 
भविष्य म कोन जाने कितने सम्बन्धी होगे । इन सस्वान्धियाँ 
ओर बन्धनो के लिए तुम्ह सत्य से मुंह न फेरना चाहिये । 


ज 


Ee 
प 
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सत्य का मारे. ११ 


आगे वढ़ो, आगे बढ़ो, कोई चीज़ तुम्द लॉटान न पाव। 
अपनी रत्री की अपेक्षा सत्य का आधेक आदर करा। 
भगवन्‌ कां अधिक सम्मान करो । सत्य का सम्पूण मानब-. 
जाति से सम्बंध हे,आत्मदेच या सत्य समग्र काल (9776) से - 
सम्बन्ध रखता हे, नित्य है | ओर तुम्हार सांसारिक बन्धन 
कः ऐसे नहीं हैं, चे क्षणिक हैं.। इस कानून को ध्यान म रक्स 
कि, जो कुछ वास्तव में तुम्हारे लिये दितकर हे, वह तुम्हारा 
Ee सत्री ओर तुम्हरे साथिया का भी अवश्य -हितकर हे | याद्‌ 
तुम्हे समझ पड़े कि अपनी स्त्री से अलग रहने म वास्तव 
में हमारी अला! हे, तो याद रकक्‍्खो कि तुमसे अलग रहना 
उसके लिये भी वास्तव में हितकर है | यह नियम हे। जो 
सत्य या परमेश्वर तुम्हारे व्यक्तित्व या आस्तत्व के सूल मं 
`. हदेवही तुम्हारी स्त्री के भी व्यक्तित्व का सूलाधार है । सम्राट 
> युधिष्ठिर की रांनी गिर पड़ीं । किन्तु राजा सोथा चला गया 
ओर अपने भाइयों से पीछे चले आने को कहा । कुछ दर 
तक वे उसके साथ दोड़े, किन्तु अब तो सब से छोटा भाई 
| उसके साथ चलने में असमे दो गया। थकावट के मारे , 
` चह लड़खड़ाने लगा ओर जब. गिरने को इ, तब 'चटलाया, | 
“भाई ! भाई युर्धिष्ठिर ! में मरता हूँ, सुरे बचाओ, सुके! 
, ५ राजा युधिष्ठिर ने लक्ष्य से, सत्य स अपनी आँखे नहीं घुमाई; 
7४77... बह बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। उसने अपने भाइ 
केवल पुकार कर कहा कि “दो या तान पग दाड़ कर मर 
एस पहुँच जाने की हिस्मत करो, ओर इस शते पर से तुस्हें . 
अपने साथ ले चलेगा; परन्तु किसी भी कारण से, किसी 
लिये भी तुम्हें धकेलने को में एक पग भा पछ न लॉइूगा 
| चह आगे बढ़ता जा रहा हे। सब से छोटा भाई मर गया। 
हू ` कुछ देर बाद दूसरा भाई चिल्लाया; जो रस्सी के उस सिरे 
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पर था,आर वह भो लड़खड़ान वाला ही था । उसने सहायता 
क [लय पुकारा, भाई ! भेया युधिष्टिर! मरी सहायता करो, . 
सरा मद्द्‌ करा, में गिरा चहता हू” । किन्तु भाई युधिष्ठिर 
-  पांछे नहीं लोटता। चह बढ़ा चला जाता है इख तरह सब 
. भाइ सत्यु का प्राप्त हुए, किन्तु महाराज युधिष्टिर उस स 
मस न हुआ,या एक पग भी नहीं लोटः। वह चला ही जाता 
६, धम के मारे पर वह चढ़ताही जाता हे आगे चलकर 
केहाना यां हे [के जब युधिष्टिर सत्य की सर्वोच्च चोटी पर 
पट्च गया, जब वह अभीष्ठ स्थान पर पहुँच गया, तव स्वर्य 
` परमात्मदव मातिमान सत्य,उसके सामने ्राविभूत हु । जैसा 
के देम इजाल में पढ़ने को मिलता हे कि परमेश्वर कपोत 
(0076) के रूप में दिखाई पड़ा, उसी तरह एहेन्दू घम्‌- ` 
- शास्रा म केन्हा व्यक्तियों को देवदूत या चैकुएठ पति (इन्द्र) ०४० 
के रूप स इश्वर के दशन देने की वात हमारे पढ़ने में आती 
* है | इल तरह आगे कथा में वार्णित हे कि जव महाराज 
डाधाष्टर सत्य क शिखर पर पहुंच गया, तच सूतिमान सत्य 
च परगट होकर उससे सशरीर वेकुराठ चलने को, स्वर्गारोहण 
करन का कद्दा | जिस तरह आप इंजील मं किन्ही लोगों का 
जीते जी स्वर्गारोहण पढ़त- हैं, उसी तरह महाराजा युधिष्ठिर 
स जात जा स्वगाराहण करने की प्राथना होने की यह कथा 
हैं । अपनी दाहिनी ओर देखने पर उसे एक कुत्ता अपने 
पाख ।द्खाई [दया | राजराजेश्वर युधिष्ठिर ने कहा, “घे 
परमात्मदेच ¦ ए सत्य ! यदि तुम मुझे उच्चतम वेकुरठ को 
ले चलना चाहत हो, तो इस कुन्त का भी मरे साथ आपको 
. खचलना पड़गा। इस कुत्त को भी मेरे साथ भ्रष्ठ स्वग को 
चढ़ा ले चलिय।” किन्तु कहानी कहती हे कि देहधारी 


परमेश्वर या सत्य ने कदा, “महाराज युधिष्टिर ! ऐसा नहीं 
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हो सकता। कुत्ता इस काबिल नहीं हे कि सर्व भ्रष्ट स्वर्ग 

को पहुँचायां जाय, कुत्ते को अभी अनेक योनियों में जन्म 

लेना हे, कुत्ते को अभी मनुष्य की योनि में जन्म लेना हे आर 

उत्तम जीवन व्यर्तात करना हे; उसे पवित्र ओर शुद्ध मनुष्य 

- की तरह अभी रहना हे, ओर तब वह परम स्वर्ग को चढ़ाया 
. _ जायगा। लुम. सदेह से श्रेष्ठ स्वगेः में जाने के योग्य हो, 
~ किन्तु कुत्ता नहीं है । तब तो महाराज युथिष्ठिर बोले, “पे 
| सत्य ! ए परमेश्वर ! में यहाँ तुम्हारे लिये आया हूँ, न कि 
स्वर्ग या वेकुएठ के लिये | यदि आप मुझे सर्व श्रेष्ठ वेकुरठ 

को खजाना ओर वहाँ सिंहासन पर बेठाना चाहते हैं, तो 

| श्राप. को इस कुत्त को भी मेरे साथ लचलना पड़ेगा। मेरी 
सत्री मेरे साथ न आसकी, वह धमे कें मार्ग पर डगमगा गई्‌। 


मरा सब ख छाटा भाई मर साथ न चल सका, वह रत्य के 
माग पर .काचया गया; सर साथ दूसर भाई मरा साथ न 


देसके, उन्हा ने मुझे छोड़ दिया, उन्हों ने अपने को ठुवलता 
के हवाले कर दिया, उन्हो ने प्रलोभनों को अपने पर विजय 
पाने दी, वे मेरे साथ नहीं चल सके | किन्तु अकेला यह 
कुत्ता मेरे साथ आया है | यह कुत्ता हे । इसने :दु:ख-ददे मे 
मेरा साथ दिया है, यह प्रयत्नों में मेरा सांभी हुआ हे, मेरे 
संग्रामो भें इसने हिस्सा लिया हे, मेरी चिन्तां स॑ भाग 
बँटाया हे, मेरे साथ इसने परिश्रम किया हे। यह कुत्ता 


~~ है।जवइस कुत्ते ने मेरी मुश्किलों से, मेरे कठिन प्रयत्नो आर .+ 
द अमरो में, मेरा साथ दिया हे, तब मेरा बेकुठ या स्वम वह 
क्यों न भोगगा ? में तुम्हारे स्वर्ग या वेकुठ को कदापिन | 
ज्ञाऊगा यदि तुम इस कुत्त को उस चेकुठ या स्वग का मरा . 
` सांभीदार न बनाओगे । यदि इस कुत्ते को तुम मेरे साथ नहीं 


~ 


_आने देते, तो मुझे तुम्हारे वकुंठ की जरूरत नहीं है। 


fe 
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कथा बताती हे कि देहधारी सत्य या ईश्वर ने एक बार फिर 
महाराज यधिष्टिर से कदा, “कृपा करके यह अनुग्रह. सुक से 
न चाहो, अपने साथ इस कुत्त को लेचलने को मुझ स न 
हो” । किन्तु महाराज युधिष्ठिर ने कहा, “दूर हो तू बह्म; 
_ तुम देहधारी सत्य या परमेश्‍वर नहीं हो, तुम कोई शैतान 
हो, तुम परमेश्वर या सत्य नहीं, क्योंकि यदि तुम सत्य होते 
तो अ्पते सामने कोई श्रन्याय क्या होने देते ? क्या तुम्हारे - ८... 
ध्यान में यह नहीं आता कि, यदि केवल मुझे स्वर्ग का भोग 
देते हो ओर इस कुत्ते को मेरे सुख का साभीदार नहीं बनने 
देते, तो तुम इस कुत्ते के साथ, जिसने मेरे कष्टों को बॅटाया, 
अन्याय करते हो ? यह अनीति देहधारी सत्य या परमेश्वर 
के अनुरूप नहीं हे”। कथा बताती हे [क्रे इस पर, देहधारी. 
सत्य या परमेश्‍वर अपने सच्चे रूप में प्रकट हुआ; अर वह 
कुत्ता तुरन्त ही फिर कुत्ता न रहा बल्कि स्वयं सवे शाक्विमान _ - 
महाप्रभु के पूरी तेज से युक्त दिखाई पड़ा। उस राजा की : | 
परख गर परीक्षा हो रही थी, और अन्तिम परीक्षा में; 
अन्तिम कस में, वह सफल हुआ । 
. इस तरह पर तुम्हें सत्य के पथ पर चलना है | यदि 
` तुम्हारे अति नगीची ओर प्रियतम साथी भी, जो तुम्हारे 
कुटुम्बी हैं, धर्म के रास्ते पर तुम्हारे साथ न चल सके, तो. 
उन को अपने मित्र न समझो | ओर यंदि एक कुत्तासदा- . FE 
चार के पथ में तुम्हारा साथ दे, ते उस कुस्त को तुम्हे अति 7 
नगीची ओर प्रियतम प्राणी समझना होगा । इस तरह तुम्हारे 
धर्माचरण का पक्त लेने के सिद्धान्त पर तुम्हे अपने मित्र 
बनाने चाहिये | किसी ऐले को अपना मित्र न वनाश जो . 
तुम्दारी ठुष्प्रक्ति का पक्ष पाती हो । यदि इस सिद्धान्त परे ट 
दुम अपने मित्र छुनोगे कि उनम भी घहीं कुप्वात्तियां हैं जो 
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तुमम हैं, ता पीड़ा, चिन्ता और बिकट वेदना तुम्हें भोगना 
पड़गी। 

पक हिन्दू महात्मा के सम्बन्ध म॑ कहते हे के एक 

बार चह भूखा खड़को परे जा रहा था। आप जानते हें कि 

हिन्दुस्थान में महात्मा लोग जब भूखे होते हैं, तब पहाड़ स॒ 

उतर कर रास्ता पर विचरते हैं ओर शरीर रक्ता निमित्त 

पा. भाजन-मांगते हैं अति विरल अवसरों पर ही वे खड़को पर 

- बाते दे। आम तौर पर वे नगरो से वाहर वना मे रहते हुए 

ईश्वर के ध्यान में अपना संब समय बिताते हैं । भूख महात्मा 

जी को भोजन कराया गया । यंदि राम भी कुछ लोतां हे, 

ता उसे चमा करन के लिये आप के पास उचित कारण 

होगा। एक महिला उसके खानि के लिय उत्तम भोजन लाई। 

उसने रोटी लेकर अपने रुमाल मे रखली, ओर भारतीय 


राह ली। वहा उसने रोटी पानी मं डाल दी ओर समिगा कर 
खाली । दूसरे दिन फिर मामूली समय पर वह नगर मं आया। 
फिर वह महिला उस के पास गई ओर काई बहुत ही उत्तम 
भाजन खाने का दिया। वह लोट गया. तीसरे दिन भी 


नऱरी काइ अति उत्तम अहार लाइ आर साथुका वह अत्युत्तम: 
शाहार दत समय उसन कहा, “मे तुम्हारा राह द्खा करती | 


. ® ह। तुम्दारी राह देखते देखते, द्रवाज़ को ओर ताकते 


| 

। ताकते, मेरी आंखे दुःखने लगी हैं । तुम्हारे नत्रोने मुझे मोह - 
। लिया है।” उस.माईेला के सुखसे ये बचन निकल | साघु चला 

| गया । बहे किसी दूसरे दरवाज़ पर गया ओर वहा उस कुछ 
| 


भ्राजन मिला । उस भाजन को खा कर चह बन का चला 
शया । ओर उस पहला माहेला क पद्य हुप भाजन का [जस 


<शसाथुआ क दस्तूर क अजुसार घर स Iनकल कर जगल का :. 


मे उस पर अपने प्रेम भाच की सूचना दी थी, उसने नदाीमें . 
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फक दिया । ओर दूसरी महिला के भेट किये इप भोजन कोः - | 
उसने खाया | कया आप जानते हैं कि दूसरे दिन उसने क्या 


किया ! लोहे के सूजे का खूब तपा कर उसने अपनी आंख. ' 
छुद कर निकाल लीं, अर उनको अपने अगाछे मे बांध कर 
एक लकड़ी के सहारे बड़ी काठिनता से रास्ता टटोलते | 
'टटोलते वह उस मादिला के घर पर पहुंचा जिसने उससे - = 
प्रेम प्रकट किया था | उसने माहिला को बड़ी उत्सकता से & 
अपनी राह देखते पाया । उस साधु के नयन ज़मीन पर गड़े 
इप थ । महिला ने यह नहीं ध्यान किया कि साधु ने अपनी 
श्राख छद्‌ कर बाहर निकाल.ली हैं ्रोर जव वह कोई अति : 
स्वादे पदाथ उसके खाने के लिय लाई, तब अपने नेत्र - . 
गांलक उस भेट करते हुए वह ( साधु ) बोला, “माता! 

माता! इन नयनां को ले लीजिये, क्योंकि इन्होने तुम्हे मोहित. 
किया था ओर तुम्हें बड़ा कए दिया था। इन नेत्रो को अपने: . 
क़बज़े मं रखने का तुम्हे पूरा अधिकार हे-। मां ! तुम्हें इन: 

नयनों की चाह थी । इन्हें लो, अपने पास रक्स्यो इनको, इन्हें: 

प्यार करो ओर इनका सुख भोगा, इन नेत्र-गोलको को तुम: 

जॉ चाहा करा, किन्तु इश्वर के लिये, दया करके, मेरी अग्र- 

सर गति ( आध्यात्मिक उन्नति) को न रोको। सत्य के. : ; 
मा मे मरे ठोकर खाकर गिरने की व्यवस्था न करे”? । | 


अरे भाइयों ! अब हम देख सकते हैं कि, यदि तुम्हारी: .७-+-- 

आख तुम्हारा राह मं रोड़ा हैं, ता उन्हं 'नेकाल कर फेक दो | | 
ठुम्दारी सारा इर्त अधरे म तबाह हो जाने से यह अच्छा; । 

है कि तुम्हारी देह'बिना प्रकाश के हो । यही रास्ता हे! .  , 
यदि तुम्हारे नेत्र तुम्हारे सत्यानुभव के मार्ग में रोडे हें. 

तो उन्हें छेद कर निकाल डालो | यदि तुम्हारे कान तुम्ह 
फुसलाते रः पाँछे रखते हैं, तो उन्हे काट डालो । यदि 
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र सुस्डारी स्ती, रुपया, दौलत, सम्पत्ति, या कोई भी चीज़ 
रास्त (सन्मागे) में बिषन करती हे, तो उसे दूर करदे।। यदि 
. सत्य का तुम उतना ही. प्यार कर सको जितना कि अपनी 


| शवर या आत्मा या आत्मानुभव को उतने ही जोश यां रुचि 
| = के साथ प्यार करसको जितने जोश ओर उत्साह से अपनी 
४ -- राची को प्यार करते हो, अपनी सत्री पर जितना प्रेम दिखाते 
[> हो यदि उसके आध स भी तुम परमेश्वर को प्यार कर सको 
तो इसी क्षण ( समय ) तुम्हें सत्य की प्राप्ति होजाय | जब 
लुम धर्मपन्थ पर चलना शुरू करते हो ओर पारम्भ में मिलने 
चाले कुछ प्रलोभनं पर विजय प्राप्त करते हो तब तुम्हें परमे- 
२ शवर काः अनुभव होता है | साधारण प्रलोभनों पर विज्ञय 
| Fs _ पाने पर तुम्हे क्या मालुम होगा। तवं तुम्हें यह रास्ता निरा 
~ ऊटपरटांग. और सुम्दरता-रहित न जान पड़ेगा, तब तुम्दै 
ˆ यह सारा रास्ता विषम (बीहङ्) न पतीत होया। कहा जाता 
Pe हैं के सत्य का माग सुई के [सरे (नाके) स भी अधिक 
“ तंग है। वेदों में लिखा हुआ हे कि सत्य का पंथ अस्तुरे की 

` चारके समान पेना ओर संकी है | किन्तु यह पूणा सत्य 

नहीं ह। पारम्भ मे पंथ बहुत पेना ओर संकीश जान पड़ता हे 

fe `. किन्तु जब आप साधारण प्रलोभनों को जीत लेग तब जत्यन्त 

~ खुन्दर ओर खुगम रास्ता आपको मिलेगा । आप सम्पूण 
| . प्रकृति को अपनी सहायता करत और हरेक वस्तु को अपना 
- षत्त लेत पावेगे । ये काठिनाइयां, ये प्रलोभन, ये रुकावट, ये 
अयत्न आर विरोध केवल आपको धमकांत है । चे आपके 
डराते ओर दबकत हैं । किन्तु वास्तव में हानि नहीं पहुंचात। 
यदि तुम उन की आंखे नीची कर सको ओर उन्ह. भयभीत 
कर सको तो तुम्दे मालूस दोगा कि कठिनाइयां केवल देखने 


“वि 


सत्य का मागे. ड १७. 


घरवाल। आर नातदारा को प्यार करत हा, यादे तुम परमः ः 
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मु [oS . ~ कसा CEN > { 
मात्र को कठिनाइयां मालूम पढ़ती थीं, काउेनाइयां ओर प्रलोभन | 
केवल मालूम पड़ने भरका कठिनाइयां आर प्रलाभन थ। -- ] 
- आप सम्पूण प्रति को अपनी ओर खड़ा इुआ पावंगे, समग्र | 
सृष्टि को अपनी टहल करने को तेयार पावेंग । आप को यहद | 
| 

| 

| 

7 

| 


पता लंग जायगा । 
` एक हिंदू धर्म पुस्तक में जो भारत की इलियड ( प्रसिद्ध . 
कविता ) हे ओर जिसमें संसार के अथवा अन्ततः भारत के 
सर्व भ्रष्ट शुरवीर राम की कथा वर्णित हे, कहा हुआ हे कि 
जब वे (राम ) सत्य को खोजने गये, सत्य के पुनलाभ या 
अनुसन्धान के लिये गये, तब सम्पूणे प्रकृति ने अपनी सेवा द 
“ उनके अपर्ण की। कहा जाता है कि बन्दर उनके सैनिक बने | 
और गिलहदरिये ने खाड़ीपर पुल बनाने में उनकी सहायता. . . 
की । कहा गया है कि जटायू (हंसों) ने भी उनका पक्तलेकर 
शत्रु पर विजय पाने में उनकी सहायता की। कहते हे कि 
पत्थर अपने स्वभाव को भूल गये पानी में फेक्रे जान पर डूबने 
के बदले पत्थरों ने कहा “हम उतराते या पानी पर तैसते: 
रहेंगे ताकि सत्य के पक्षकी जय ददो” । उसमे यहद कहा गया हे. 
कि, वायु ओर आंकाश उनके पक्ष में थ, अग्नि उन्हें थांमे 
रही, पवनो ओर तूफानो ने उनका साथ दिया । अंग्रेज़ी 
भाषा में एक कहावत हे कि वायु ओर लहर खदा चीर की 
श्रयुकूलता करती हैं । समग्र प्रकृति आपका पक्त खती है; ~त 
जब आप प्रयत्न मे लगे ही रहते हैं, जब आप शुरू की दिखावे.: 
की कठिनताश्रां को जीत लेते हैं। शुरू के प्रलोभनों ओर . . 
, भागड़ो को यदि आप जीत ले तो समग्र प्रकृति को आपकी 7” 
दरी बनना पड़ेगा । सत्य पर डटे रहने का आग्रह करो तब - 
म्द विदित दोगा कि तुम किसी साधारण लोक में नहीं: 
रहते हो | दुनिया तुम्हारे शिये अवूसुत चमत्कारो की दुनिया: | 
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बन जायगी, चारो ओर तुम्हारे अलोकिक _ घरनाये धरंगी 
| ओर धिक (लानत) दें देवताओं को यदि वे तुम्दारी अग्रसर 
i गति (अध्यासमिक उन्नति) में तुम्हारी खिद्‌मत न करे । पक्कलि 
उत्सुकता के साथ विश्व के शासक की मुसाहबी कर रही हे। 
आप अखिल विश्वके स्वामी हे, यादे सत्य के साथ आप डरे 
हुए दे तो समत्र संसार के आप अधिपति हैं । 
i ws -= संसार के, राम के विचार सत्र अत्यन्त महापुरुष की 
he एक भारतीय महात्मा की, जीवनी वणन करके राम अब 
| समाप्त करेगा। उसका नाम हे शाम्सतबेरज्ञ। विचित्र 
परिस्थिति में इस मजुष्य का जन्म हुआ था। कहानी सच 
है या झूठी, इससे हमे कोई मतलब नहीं । किन्तु कुछ न कुछ 
सत्य उस में अ्रवश्य द्दोगा। उसके पिता के सम्बन्ध में 
ज कहा गया हे कि एक समय वह देश में महा निधन मनुष्य 
था। उस महादीन व्यक्कि ने अपनी ज़िन्दगी पूरी तरह से 
ईश्वर ध्यान में बिताई। चह भूल गया कि उसका शरीरः 
कभी जन्मा था, वह बिलकुल भूल गया कि उसकी देट्ट 
कभी भी इस लोक में थी। उसके लिये दुनिया कभी दुनिया 
थी ही नहीं। वह परमेश्वर था, पूर्ण ब्रह्म था। ओर जिस. 
तरह कभी २ किसी व्याक्ले की सारी देह किसी एक खयाल 
| खे परिपूणे हो (पग) जाती है उसी तरह नख से शिखा तक 
: -छसकी देहका प्रत्यक रोमकूप (every pore of ‘his body) 
अहमश्ञान से पूणे ( सचतन) था | बयान किया गया है कि जब ~ 
चह सड़का पर चलता था तब लोग उसके शरीर के रोम- 
कूपो (07९४) स _ यहद गीत सुनते थे, “हक़, अनलहक़,” | 
जिसका अर्थ है “इश्वर, में इंश्वर हूं”। उसकी जीभ पर | 
सदा यह गीत रहता था, “अनलहक़्,' अनलहक़्, : ब्रह्म में हूं, 
ग्रह्म में हुँ” । साधारण जोग उसके आस-पास जमा दो गये, 
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उन्होने उसे मार डालना चाहा। उन्हों ने उस पर मंद्र - 

- (कुफ़) का अभियोगं लगायां। वह अपने को ईश्वर क्यों: ॒ 
कहता दे ? वह स्वयं परमेश्वर का; उसके लिये देह देह i 
नहीं थी, न दुनिया दुनिया थी।“अनलहक्” शब्द जब 
इसके सुख से निकलते थ तब उसे उनका भी ध्यान नही 
होता था। जिस तरह .सोया हुआ मनुष्य घरटे लेता है... _ 
उसी तरह अपने हिसाब स वह विलकुल परमेश्‍वर में डूबा 
डुआ था । ओर यदि “अनलहक़ उसके सुख ख 
निकलते थ तो वे सोये हुए मनुष्य के घराटो के तुट्य थ। 

` 'किन्तु लोगों ने उसे मार डालना चाहा पर उसके लिये यह 

` क्या था, किसे तुम मारोगे ? तुम तो शरीर का बध करोगे, 
किन्तु उसकी अपनी दृष्टि स तो उस शरीर का कभी 

- अस्तित्व था ही नहा । उसके शरीर को मार डालो, किन्तु 
उसको इससे कोन पीड़ा हो सकती थी? कहा गया हे कि 
उसका शारीर सूली पर चढ़ाया गया। आप जानते हें कि. 
सलीब परं देह को रखना एक सहज बात हे, किन्तु वहां 
खलीब से भी एक बदतर चाज थी । यह एक लोहे की . : 
लम्बी, ( सिरे की तरफ) नोकदार चोब थी, सुई की सी 
नोकदार चोब थी। ओर इस मलुष्य का हृदय लोहे की. 
बदली के ठीक सिरे पर रख दिया गया । लोहे.की चोबके . . 
पेने डुक्लि सिरे को उसकी सौर मर्मग्रंथि (8047 76) . ~ 
को छेदकर पार निकल जाना था। इस तरह पर मनुष्य उन . 
दिनो मारा जाया था। आप समभ सकते हैं कि यह सल्ीब . . 
से भी खराच ढंग है । उसकी देह इस तरह की सूली पर 

._रकस्वी गई । ओर बयान किया गया हे कि जब उसकी देह 
डस सूली पर रक्खी हुईं थी उसका चेहरा तेज से दमक : 


रहदा ध तथा उसके शारीर के प्रत्येक रामस वहा भुर 
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- गौत निरन्तर निकल रहा था, “अनलहक़, में ईश्वर इँ, में 
इश्वर हूँ, परब्रह्म में हँ, परब्रह्म में हूँ” । शरीर सत्यु को 
ग्राप्त होता है, किन्तु उसके लिये इससे कोई अन्तर नहीं 
पड़ा । इस कथा मे आप देखते हें कि, यदि सत्य के लिये 
आपको अपनी देह दे देना पड़े तो देदीजिये। यह अन्तिम 

_. आसक्ति (बन्धन) तोड़ी गई। सत्य के लिये, सांसारिक 
न आसक्कियां ( अनुरागो) को दे देने की तो बात ही क्या है, 
सत्य के लिये आप को केवल सांसारिक आसक्ञियां ( अजः 
रागा) को ही न छिन्न करना पड़ेगा, किन्तु यदि शरीर देने 

की ज़रूरत पड़े, तो उसे भी दे दीजिये । इस तरह पर आप : 
को सत्य के पथ पर चलना है । जब यह मनुष्य उस नुकाले 
चोब पर लटक रहा था तब खून के बूँद. उसकी देह स 

. रपके। ओर कहानी वताती हे कि लोह के उन क़तरों को 
~ एक युवती ने बटोर लिया। यह जवान लड़की, जो उख | 
साधु का सा ही विश्वास रखती थी, यह नो जवान लड़की 
जिसके विचार वही थ जो प्रचारक के थे, इस जमा किये 
हुए रक्त को पी गई। ओर कहा जाता दे कि उसके गर्भ रह 
गया। यह बात सच हो या झूठ, इससे हमारा कुछ मतलब .. 
नहीं है । यदि इंसामसीह निष्पाप गर्भ की पेदाइश हो सकता 
- हेतो, वेदान्त के अनुसार, यह बात भी सत्य हो सकती हे. | 
` > क्योंकि यह एक ऐसा सनुष्य था जो इंसामसाह से कम 
नहीं था, यथार्थ मे अनेक बातों म॑ उससे बढ़ा हुआ था। . 
.  इसस्त्रीसे एक लड़का उत्पन्न हुआ जो साध हुआ, जिस 
¦ ` की जीवनी राम आप को खुनाना चाहता है। अपने पारम : 
से ही, अपने बचपन से ही वह पूर्ण परमेश्‍वर था, अपने | 
बाप से भी कहीं बढ़ चढ़ कर था। आप विश्वास करे, उस. 
: 'की जुबान से निकली हुई एक अति अपूचे पुस्तक, बहुतः. 
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बड़ा गंथ हे। इस महापुरुष ने कभी क़लम उठाकर डस 
= ` ' नहीं लिखा | किन्तु कहा जाता हे कि उसके सुख से सदा 
. कविता ही निकलती थी, वदद जो कुछ भी बोलता था काव्य 
ही होता था । किन्तु किख तरह का काव्य ? तुम्हारे अमेरि 
कन कवियों का अधम काव्य नहीं । यह यथाथ म॑ वास्तावक - 
काव्य होता था । ब्रह्मशान के सिवाय और कुछ भी इसमे. 
नहीं होता था! ईश्वरी-कल्पनाओं ख अलंकृत यह अति 
उत्कृष्ट काव्य होता था। इसका प्रत्येक शब्द सोने से तोले 
जाने के योग्य है, यदि उसकी तोल की जा सकती है, तो । 
इस मनुष्य के सम्बन्ध मे एक घड़ी ही विचित्र बात कही 
ज्ञाती हे । एक बार तमाशा करने बाले लोगो की एक मंडली 
झाई, आप सरकस या किसी दूसरी तरह का तमाशा कह _ 
सकते हैं | बादशाह को उन्ह ने तमाशा दिखाया बादशाह उन 
से बहुत खुश हु्रा भ्रौर एक हज़ार रुपए इनाम दिया।वाद का ५ 
` बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ | निस्लार तमाशा आदि 
हैः के लिये हर रात हज़ारों रुपये दे डालना महाराज ने उचित 
. नहीं समभा | अपने हज़ार रुपये फेर लेने के लिये उसने एक 
. चाल चली | उसने तमाशे वाले स सिंह का वेष घरेन को . 
कहा श्रोर कहा कि यदि शर का खल पसन्द श्रा जायगा तो ' 
तुम्हें बहुत कुछ कोई बड़ी भारी चीज़ दी जायगी, नहीं तो | 
` तुम्हारी सब खम्पति जुमान म लेली जायगी।ये लोग शर के 
 कातमाशा = कर सकें, वे शर का रूप यावेष बना कर | 
बादशाह केः खुश न कर पाय। देखिये हिन्दुस्थान में पेस _ 
` रोग हैं जो सब तरह के रूप बनाते हें ओर कुछ जानवरों. के 
ङूप से भी प्रगट होते हें ओर जिन जानवरों का वेष धरते हैं - 
इन्दी का प्रातिरूप सब तरद् पर हो जाते हें। किन्तु शर का 
रूप थे न धर सके | ये लोग इस साधु पुरुष के पास आये 
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ओर रोने धोमे तथा आंसू बहाने लगे | कथा कहती हैं क्कि 
सम्पूर्ण सृष्टि ख तदाकारता, समग्र - प्रकृति. स एकता आर 


प्रत्यक से अभेदता होने के कारण स्वभाविक सहालुभूति 
ने इस महापुरुष के छदय को दवा लिया ओर सहसा उसन 
उन लरोगां/स कहा कि तुम खुश दो, मे सिह का वेष धारण ` 


करूगा,म स्वय शर का खल !देखाऊगा। आग कथाया ह पके 


, दूसरे [दनः जच बादशाह ओर उसके द्रबारा सब क सब - 


इस प्रत्याशा म खड़े हुए थ ।के तमाशा करनवाला सडला का 


कोई आदमी सिंह की आकृति ओर रूप बना कर वेगा, 
- तब पका एक, मानों जादू के ज़ोर स, एक सच्चा शेर आंगन 
में कूद पड़ा । यह सिंह तुरन्त गरजेन लगा | इस ने बादशाह - 


“के बच्च को झपट लिया ओर टुकड़े टुकड़ चार डाला। 
उसने एक दूसरे लड़के का.उठा लया आर उस आकाश स 
उछाल दिया। आप देखते हं के यह पक मनुष्य था जा 


` -चास्तव सं पर ब्रह्म ओर परमात्मा था । इस व्याक के लिये - 


“त्रै यह छोटा नन्‍्हा शरीर हू का कल्पना अतीत काल का 
बात हो चुकी थी अथात्‌ बेलकुल नरथक हाडुका थी । बह 


स्वय परत्रह्म था, आर वह चहा परमेश्वर था जो सिह के रूप, 


में प्रकट हुआ ओर एक क्षण के बिचार म॑ वह शर बनगया। 
( ज्ञेसा तुम सोचते हो बेस ही तुम हो जाते हो ओर यदि 
तुमने अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा. समझा ऑर अजु 


भच किया हे, तो आप के सव विचार ओर गनोरथ अचश्य 


सफल होंगे, वहीं ही पूरे दोगे इस लिये इख पुरुष का > 


विचार कि में सिह बन सकता हुँ तुरन्त सफल हुआ, और. 
'चह सिंह होगया। तमौशा समाप्त हुं । लड़के को मार. 
-डालने के बाद महात्मा चला गया, कयो कि उसे सिद्‌ दोना - 
झर इस देह या उस देह का आद्र करना. नहीं था । बह 


-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. DigitiZed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हु 


२४ eh, 
: व्यक्षियों को मानने वाला नहीं था अर्थात्‌ देहो में आसक्क 


Vinay Avasthi जश्या uvan > Donations 
ः [णामताथं. 


` नहीं था ! बादशाह जामें के बादर द्दोगया । बादशाह दरबारी 


महाकोप को मूते होगये। उन्दने इस पुरुष स वदला लना 
चाहा | चे उसके पास गये ओर बोले, “अजी महाराज! 
अजी महाराज !! कृपा करके इस लड़के का फेर जला 


दीजिये । याद्‌ आप उसे मार सकत ह, ता [जला भा सकते 


हैं। उसे जिल! दीजिये, जिस तरह ईसा “कुम बिसमिद्लाह 
कहकर मुदों को जिलाया करता था जिस 'कुमंबिसमिट्लाह” 
का अर्थ द्ें--“इंश्वर के नाम से. उठ खड़ा दो, इश्वर की 
महिमा वखानो श्र चलो जी _ उठो, पुनर्जीवित हा ”। 
उन्हीं ने उससे उस लड़के को ईश्वर के नाम से .फिर 
जिला देने को कहा | मद्दात्मा इसे ओर बोले,“ ईश्वर के 


नाम से फिर जी जाओ”, किन्तु लड़का चेतन्य न हुआ। - 
महात्मा ने कहा कि “लड़का इंश्वर के नाम स सजीव -नहीं 


` होता है” । उसने फिर कहा, “ईश्वर के लिये जी जाओ” । 


अब भी लड़का न जिया। म्रदात्माने तीसरी बार फिर कहा, 


` “ज्ञी जाओ ओर प्रभु के नाम स उठो आर चलो” । किन्तु 
जीवित न हुआ | महात्मा मुस्कुराया ओर बोला, “कुम- 


बेज्जिनी”, “मेरी आज्ञा स जी जाओ, मेरे आदेश से जी. 


उठो” । अब तो लड़का जी उठा। “कुम बेज्ज्ञनी”, यह सत्य 
है, “मेरे आदेश से जी उठो” ओर लड़का बिलकुल दुरुस्त 
श्र्थात्‌ सजीव हों गया । लड़का जी उठा,किन्तु उसके आस 
पाखर के लोग यह न खद सके । उन्हों ने कहा, “यह धमंद्रोही 
(काफ़िर ) मलुष्य हे । यह सम्पूणं कीर्ति खुर लेना चाहता 
है वंह अपने को ईश्वर के बराबर बनाना चाहता है | उसे 


, मार डालना चाहिये, उसका बध दो जाना चाहिये, जीते जी 
- उसकी खाल उतार लेनी चाहिये” | महात्मा के लिये ये बाते 


र 
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अथे रहित थीं । लोग उसे नहीं समझे थे । वह देह को, खुद 
व्यक्कित्व को, परमेश्वर नहीं कहद रहा हे | वह तो अपने मांस 
को इसके पहले ही मार ओर सूली पर चढ़ा चुका था । लोग 
जीते जी उसकी खाल उतार लेना चाहते थे; ओर कहानी 
आगे यो कहती हे कि उस ( महात्मा ) ने तुरन्त अपने मखों 
से अपना सिर विदारना शुरू किया ओर जिस तरह जानवरों : 
बज की खाल उतार कर देह स अलग करदी जाती हे, उसी . 
i तरह अपने ही नखों स महात्मा ने अपनी खाल उतार डाली 
“आर काटकर फेंक दी | इसी अवसर की रची हुई उसकी 
_-एक उत्कृष्ट और बड़ी कविता है। उस गीत (किवता) का 
मर्म यह हे, “ऐ आत्मा ! ए मेरे अपने आप !'? वह अपने को 
` ` खस्बोधन कर रहा हे, जिसके लिये संसार का विष अस्त है 
` और ऐ आत्मा ! (मेरे अपने आप !) जिसके ' लिये. संसार 
9 - का असत ( अर्थीत्‌, इन्द्रियो के भोग ) विष दे, यहां ये लोग 
` «कुछ मांगते हैं । संसार सुद लाश (यहा पर सुदो लाश को 
- श्र्थं “इन्द्रियो के भोग” हे) के सिवाय ओर कुछ नहीं हे, 
« “दुनिया के सुख केवल निर्जीव शव हें ऑर कुछ . भी नहीं, 
: आर उनके पाछे दोड़ने वाले लोग कुत्ता स किसी तरह 
 ' ब्रहतरनहां। यहां ये कुत्ते आये हं। यह मांस इन्दं खान को 
 देदो,? कहानी चाहे सच्ची हो या झूठी, राम को इससे कोई 
` क प्रयोजन नहीं । किन्तु कहानी का तत्त्व, कहानी को शिक्षा, | | 
` ` तुस्हे मन में रखना चाहिये । `` > 
सत्य की. प्राप्ति के लिये, धर्म के रास्ते पर चलने के > 
लिये, खारे अनुराग (मोह) को त्याग दो, सांसारिक काम-. 
नाश और स्वार्थ पूणे लगना (झासक्विय ) स ऊपर उठो। 
यदि लोकिक आसक्तिया ओर स्वार्थ भरी इच्छाओं से आप | 
अपने को छुरा ले तो फिर सत्य की वात ही क्या है! झाप -| 


Sf SOA ANN 
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सत्य इसी चण हें | “मुझे अधिक प्रकाश चाहिये, अधिक 
प्रकाश”, यह मूखौ की प्रार्थना दे । तुस्हे ऐसी प्रार्थना करने 
की ज़रूरत नही । प्रकाश को बुलाने के लिये आपको ऐसी 
पक प्राथेना भी नए (व्यर्थ) करने की ज़रूरत नहीं इ, यादे 
श्राप अपने को इसी पल आमिलाषारz्यां से शून्य करल, यादे 
आप अपने को सब दुनियावी लगावो (प्रीतिया वा 
सक्कियो ) स छुटा ले । आप जानते हेंकि आप की हरेकः ` 
कामना आप का पक भाग कतर लेती दे, आपको अपने 
आपका एक छोटा अपूर्णाक बना कर “छोड़ जाती हे। पूर्ण 
मनुष्य का दशन हमारे लिए कितना विरल हे ! एक पूणं मनुष्य - 
इश्वरेपपदिष्ट मनुष्य हे, एक पूर्ण मनुष्य सत्य रूप हे | हरेक 
अभिलाषा या लगन, आपको, समभिन्न (?ro०pe: fraction) 
किन्तु वास्तव मे एक बिषम भाग, तुम्हारे अपने आपका तुच्छु 
अश'बना देता है । जिस समय इन अभिलाषा, लगनों, स्नेहो, ५. 
द्वेषो और अआसक्कियां वा श्रदुरागा को आप दूर हटाद, प्रकाश 
“पाने की इच्छा को भी विताड़ित करदे, अपने आप को राग 
द्वेष स झुटा अचल स्थिरता प्राप्त करें, ओर एक क्षण के 
‘5: लिये ४४ की रट लगावे, जब आप के मन की कोई भी वत्ति 
किशी व्या्लि, किसी देह, या किसी पदार्थ में न रह जाय 
जब आप का-वह समस्त भाग, जो आप अमुक पदाथ य 
इच्छा के पास छोड़ चुके हैं, बिलकुल लोप हो जाय, त ब... 
आप शान्तः होकर बेठें , ° रटे, ओर तब विचार कि आप के 
अन्दर कोन हे । कयां वह आप का अपना आप. ही नहीं हे, 
जो बालों को बढ़ाता हे ओर आप की नाड़ियों में खून बहाता 
हे! कवा वह आपका अपना आप (आत्मा ) ही नहीं हे जिस 
“ने इस शरीर को रचा ? यहद विचित्र दुनिया भी आप ही के 
हाथ की कारीगरी है। निस्संदेह य आपकी अपनी ददी .. 
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सृष्टि है । यह समभलो । आप के द्वारा खुनने वाला कोन ह? 
स्या आप खुद ही नहीं हैँ ? वह कान हे जो आप के छाश 
देखता हे? क्या आप खुद ही नहीं ? आप की नाड़िया स 
खून दोड़ाने वाला कोन है? क्या आप स्वयं नहीं हैं ? यदि 
आप का वह अपना आप ( आत्मा) ऐसे अपूर्व काम कर | 
सकता है, तो यह दुनिया भी आप ही की रचना..ह | ऐसा 
समझो ओर अपने आत्मदेव मे आनन्द मनाओ ओर अपने 
भीतर से उस ( आनन्द ) को प्राप्त करा, अपने निजात्मा दी 
का सुख लूटो। सब असाधारण कामनाओ ओर असामान्य 
अभिलाषाओं को दर फेकदीा । ३० २ रटो | यदि कुछ पल भी 
आप एसा करें तो सिर से पर तक आपकी सारी हस्ती 
ज्योतिमय हो जाय, जब आप खुद ही प्रकाश हैं तो प्रकाश के 
` “लिये प्राथना क्यो ? आप तुरन्त प्रकाश हो सकते हैं। अपने 
~ की पूण बनाइये, कोमनाओं ओर अजुराग -स छुटकारा 
; पाइये, इस राग देष स पीछा छुटाइये | आसाक्कि ही आप को 
_ अपने स्वरूप से अलग करती हे । जब आप घर पहुंच तब 
। वचार करें कि किस चीज़ में आप का चित्त लगा हुआ हे। 
, यदि आप नासवश या यशमें आसक्क हैं वो -उसे दूर कर .: 
दीजिये । यदि लोक प्रियता की इच्छा के मोह मं श्राप उलझ' 
|  छुफेहेंताउस से अपने को विरक्क कर लीजिय। यादि ससार . 
..% का हित करने की आकांक्षा, अभिलाषा म भो आप का . 
| अजुराग हे ता उस त्याग दीजये | यह एक यर मामूली सी _ - 
| चात मालूम होता है | दुनिया इतनी दीन क्या दो के वह हर - र 
" घड़ी आप की सहायता मांगती रहे 2 पटक 
_ ` शाम कहता है कि निष्काम भाव स या।वेना किसी उद्देश 
. के आप अपने कतव्य को कोजिये। अपन काम को करो, 
आपने काम मे सुख अलुभव करो, क्यों कि आपका काम 
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` सवयं आनन्द्‌ दे, क्योंकि काम ्रात्मानुभव का ही दूसरा 


नाम दे । अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि काम आपको 
करना दी हे। काम आपको आत्मानुभव कराता हे। किसी 
दुसरे हेतुसे काम न कीज़िये। स्वतंत्र बत्ति स अपने काम 
पर आइये जेस एक राजकुमार मनोरजन के लिये फुटबाल 
या दूसरा कोई खल खेलने जाता हे वेसे आप अपने कामपर 
जाइये, क्योंकि सुख या. आनन्द कम के रूप में रहता हे। 
हम अपने को स्वतंत्र समझ न कि किसी चीज स भी 
्रावन्ध ( क्रेद्‌ ) । 


लोग कहते हैं, 'कतेव्य', 'कंतेव्य', 'कतेव्य'। कतेब्यर. 


तुम्हारा स्वामी कयां बने ? किसी का भी अपने को जवाबद्‌ह 
न समझो आप स्वयं अपने प्रभु  हैं। किसी डर को अपने 
पास न फटकने दो । हम कहते हैं कि तुम्हें काम करना होगा, 
किन्तु यदि आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, जिस आपने 
धार्मिक मान लिया हे, जिसे आपने पवित्र और पुणय कम 
बना लिया हे, ओर आप उसमें लग हुए हैं, तो बहुत अच्छा 


- हैं। जब तुम्हारे हाथ काम में नियुक्त नहीं हें, जब तुम्हरे 
- हाथ खाली हे, ऑर तुम अंपने कमरे मं बेठे इए हो तब 


अपन प्रभुत्व का आनन्द लुटा, अपन ्आत्मानस्द्‌ का स्वाद्‌ 
खा। यह सव. श्रछ काम हें वहां ( अपने कमरे मे ) अपने 


अन्तगत खब श्रनुरागा को दूर करदो। लोग कहते हैं . 


“मोह वा अनुराग ज़रूरी हे, हमसे काम कराने के [लिए देतु 


EY) 


आवश्यक हू 


आप अपने कंथा पर कोई ज़िम्मेदारी या भार लदा न देखेंगे । 


। यह एक पमेथ्या कल्पना दे। सव मोहं - 
. ( आसक्षियां ) को त्याग दीज्ञिय, अपने को सब कामना 
सर मुक्क करला[जय,लठुरन्त हा आप अपन का स्वाचान पावेगे 


आपके कंधो पर बोरें हैं उन्द आपने स्वयं लादा दे आपके . 
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| बाक को उतरवान के लिये किस्री के भी आने की ज़रूरत, 5 

| नहीं हे । जब आप अपने कंधों पर कोई भार नहीं पातें हैं, 

जव झआप सब प्रिय पदार्थों को अपने आप ही में पात हैं, 

| जब आप इस. वेदान्त के तस्त्र को वर्ताव में लाते हैं, तब ' 

| आप का सारा अस्तित्व प्रकाश रूप हो जाता हे । स्वयं प्रकाशां 

हः 5% -के प्रकाश होते हुए किससे आप को प्राकाश के लिए प्राथना . 

£ - करनी होगी ? यही रहस्य है।.तुम स्वाधीन होजाओ। 

तुमको कोन वांधता है? तुम्ह शुलाम बनानेवाला कोन है ? 

तुम्हारी अपती कामनाये, दूसरा कोई नहीं । संसांर की समस्त 

आकषेण शक्ति का, संसार की सकल शक्तियों का, स्रोत तुम 

ही हो | दुनिया के सब अपूर्वे चमत्कार तुम्हारे अधमं 

शुलामो ख कुछ भी अधिक नहीं है । इन वारनाश्रो से पिंड 

छुटा लो, इसी समय तुम स्वाधीन हो जाओणे। ओर जब 

सब कामनाओं से तुम छूट जाओगे तब कोन खो परमानन्द 

ऐसा हे जो तुम्ह न प्राप्त होगा? कोई ज़िम्मेदारी नहीं, कोई 

| , ` ` भय नही। तुस्हं डरना क्यो चाहिये? केवल इसी लिये कि 

तुम्हे आशंका हे कि कहीं अभुक चीज़ जाती न रहे? लुम. | 
इस मनुष्य स डरते हो, तुम उस से डरते हो, तुम्हे हँसी का : 
डर हे, क्यो कि तुम्हे यश की अभिलापा हे, तुम कीति में 
आसक्क हो । समस्त भय ओर चिन्ता इच्छाओं का परिणाम | 
है। सिरद॒द ओर दिलददे इच्छाओं के नतीजे हैं। राष्टपति . 

`या सप्राट के सामने तुम साष्टांग प्रणाम करते और दबक ~_ 
जाते दो, केवल इसी थय कि तुम्हें उसकी कृपादेष्टि की चाह: - | 
है | इच्छाओं से सुकट. होने पर, एक एक. करके इन इच्छाओं . | 
को दूर करदेन पर तुम प्रभुं के प्रभू ओर बादशाहा के : 
बादशाह होजाते हो। उस समय तुम कितने स्वाधीन ओर 
स्वतंत्र होते दो ! इख तरह पर राम कहता है कि सत्यका 
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| ह ३. ` ` स्वामी रामतीर्थे. 


माग कोई ऐसी चीज़ नहीं हे जिसे तुम्हें पाना या पूरा करना 
है, तुम्हें अपने उद्योगों और प्रयत्नो स केवल उस बंधन 
ओर गुलामी को मिराना हे जिनकी रचना तुम ने अपन | 
इच्छाओं के द्वारा पहले ही से कर रक्खी हे। 


85 ! 8० || 


ho NC = 


सांसारिक सुख तो पोस्त के फूल नहें। 

जोकि हाथ में आते ही बिखर जाते हैं 

या नदी पर बरफ़ गिरने के तुह्य हैं । 

जिसकी सफ़ेदी क्षणभर रहकर सदा के लिये लुप्त 
7 ।  होजाती है ॥ 


पु 


या उदीची #तेजस के समान हे । | 
जिस का वेग दृष्टि की चपलता को भी पछाड़ देता दे ॥ । 
या इन्द्र धनुष्य के मनोहर रूप के तुल्य हें।. र 
जो तूफ़ान के आते ही बिलीन हो जाते ॥ ॒ 
| 


* उत्तरीय तथा दक्षणीय प्रव पर गगन मण्डल में थोडे थोडे समय 

« पर एक विस्तरित प्रकाश दिखाई देजाता है जो कि बडे बेग सें भागतां 
रहता है। डस की दौड कॉ तेजी के कारण इष्टि उस का पीछा नहीं कर | 
सकती हे । इस प्रकाश की दौड़ को अंग्रेजी में 80०४7 880७-०४ 7 

. ( बोरिभलिश्ा रेस ) कहते हैं । , 0 | 
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चरमं का अन्तिम लक्ष्य । 


( शनिवार, ६ . दिसम्बर, १९०२ को. इरमेडिक बादरहुड हाल, 
सेन फ्रान्धिस्को में दिया हुआ व्याख्यान |). 


_ भरे भिम्नाकार रूपो, मेरे अन्य स्वरूपो 


वि थिपूवक कई व्याख्यान दिये जायेगे । आज का 
Et व्याख्यान उनकी प्रस्तावना समभी जाय। "घस 
का लचय क्या हे, ओर हिन्दू. उले पाने का केसे यत्व .. 
करते हैं ?? 
हिन्दुओं के अलुसार, हरेक व्यक्ले इश्वर, बहुत ही . 
 _ < क्वीमती रत्न, पूर्ण विधि, परमानन्द ओर अपने आपही में खब 
: ` सुखो का खरात है । हरेक व्याक्ति ईश्वर तथा अपने आप ही 
में सब कुछ है। यदि ऐसा दे, तो लॉंग कष्ट क्यो पाते हें ? वे. 
इस लिये कष्ट नहीं पात हें कि उनके पास साधन वा दवा 
नहीं हैं, ओर न इस लिये कि वे. अपने भीतर अनन्त खुशी 
| अपने कब्ज़े में नही रखेत हैँ, न यही कारण हे कि उनके _ 
अन्दर अमूल्य रत्न नहीं है । बाङ्के कारण यह हे कि वे उख 
गांठ को नहीं खे।लंना जानते जिसमे यद्व ( खाधन वा दवा, 
“क झनन्त दषे, अमूल्य रत्न ) बंधा हे, उस पेटी को नहीं खोलना _ 
। जानते जिसमे यह सब वन्द्‌ है । दूसरे शब्दां मं लोग अपनी: < 
| ही आत्माओं में प्रवेश करना ओर अपने ही आत्मा को खाच्ता. | 
त्कार करने का उपाय नहीं जानेत। सब धरम हमारे अपन | 
ही घूंघरो के हराने ओर हमारे आत्मा की व्याख्या करने के -. 
केबल प्रयत्न हैं | हमारे भीतर अमूल्य रत्न हे उनपर - 
हमने अपने ही हाथो से अपने हदी उद्योगों स पदो डाल रक्स. 
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EN DS Oe ~ Lo NX‘ 
हे, ऑर अपने का दुःस्ती, दान अभाग बता लया छ, जसा 


कि इमखेन ने कहा दे, “हरेक मलुष्य ( वास्तव में ) ईश्वर है, 


> हज ~ & हे 
"पर सूखा का अभिनय (खल ) कर रहा- हे” 


.._ जो पदों हमारे नयनो पर पड़ा हुआ दै केवल उसके 
हराने ओर उच्छेदन के उद्यम ही ये सब सम्प्रदाय (मत) हें। / 
कुछ मत तो पर्दे को बहुत महान कर देने में दूसरे मतो की “८ 


„ अपेकत्ता अधिक सफल हुए हैं किन्तु सब मतों मे शुद्ध वत्ति _ 


CN ww 


बा सच्ची भावना वाले लोग होते हैं, ओर जहाँ कहीं शुद्ध ' 
रत्ति वा सच्ची भावना आती हैं वहाँ उतनें समय के लिये 
९ _ he [ £ ~ 

पंदा चाहे मोटा हो या महीन, दूर हट जाता है, ओर आत्म 


" तत्व की एक. भलक दिखाई पड़ जाती द्द । इस का दृष्टान्त 


इस उदाहरण से दिया जायगा। यह एक पर्दा या घूघट है 
(इस समय स्वामी जी ने एक रुमाल अपनी आंखों पर रख . 
लिया ) | यह श्रॉंखो के सामने है। हम पर्दे को हटा कर 
देख सकते हैं, किन्तु पदा फिर आँखों के सामने आजाता हे। 
प्रदी महीन कर लिया गया-(इस समय रुमाल की कुछ तह 
हरा ली गई ) | ओर अब जव पर्दी बहुत महीन है तब भी 
वह श्रलग सरकाया जा सकता हे | किन्तु बह फिर आँखों 
के सामने श्रा जाता हें। सदा के लिये वह आँखों से दूरे नहीं 


; हो जाता । हम इसे ओर भी महीन कर लेंगे। इस हालत मे 


भी वह कुछ ही देर लिये हटाया जा सकता हे, पर वह फिर 
ww Da हे ww 
आँखों के सामने आ जाता है | घूँघट अत्यन्त महीन कर. 


लिया जाने पर, चाहे हटाया न भी जाय, तो भी हमारी दृष्टि 

को नहीं रोकता । हम उस मे से देख सकते हैं, ओर पहले 

की तरह अब भी, दम उसे समय समय पर हटा भी सकते 
. हैं | जब पदो -बिलकुल ही पतला कर लिया जाता है, तब 


ब्यवद्दार में वह पर्दा नीं रह जाता, और. उसके होते हुए : 
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हो जाता हे. नहीं नहीं, हम स्वयं इंश्वर हो जाते ह। अब 
इस संसार की कोई भी शङ्कि सुख मे विध्नकारा या विना- 
शक नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु हमारी राह नहीं रोक 
सकती । अज्ञान (माया) के पदे को अत्यन्त से अत्यन्त 
पतला कर देने वाले ओर सांसारिक जीवन में भी ज्ञानी को 
अनन्द दृष्टि का खुख भोगन की योग्यता देने वाले -वेदान्त 
में दसरे मतो से यही अधिकता हे। 

सभी धार्मिक मतों के अनुयायी समय समय पर 
परमात्मा से युक्त हो सकते हैं, ओर उतनी देर के लिये अपने 
नेत्रो के सामने से पदी, वह चाहे महीन हो या मोटा, हटा 
सकते हैं जितनी देर कि वे परमेश्वर स युक्क रहे । एक वेदान्ती 
झी यही कर सकता दे, आनन्दमय समाधि: को दशा स अपने 
- को ला सकता हे, किन्तु साधारण अवस्था में भी वह उस 
- दिव्यदष्टि का खुख भोगता है, जिस दिव्यदष्टि का खुख मोरे 
पर्दे वाले मतों को नहीं मिलता । 


| भी हम परमानन्द का भाग करत ह, हमारा इश्वर का सामना 
| 


करके, तीन मुख्य भागों मे विभक्क किये जा सकते हैं | सस्कृत 
इम 'तस्येचाहम्‌', तवैद्याहम!, 'त्वमेवाहम! कहंते हैं । 
बष्ट् 'तस्यघाहम्‌, का अथ है “मे उसका हुँ”-। इख प्रकार 


- धार्मेक मर्तो की दूसरी दथा है 'तवेवाइम', जिसके अर्थ है, 
«में त्तरः हुँ” । मता या सिद्धान्ता क्री पहली ऑर दूसरा 
आवस्थः का परस्परं भद आप के ध्यान में आ गया होगा । धर्म 
मार्ग में पहिली प्रकार की प्रदवत्ति स अक्क वा उपासक, इश्वर 


`क चची अन्य पुरुष “भें उसका है में करता हे, मानो बहू 


इस ससार क सभी सत, भारताय मता को-भा शामल - 


का मत पद का अपना मोटाइंतम सूरत म रखता छ। - 


जा 


को अपन से दुर, अलब्य समझता इ, आर बह परमश्वर _ 
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गेरहाज़िस हे। यद्द धर्म का प्रारम्भ हे; धर्म के प्रत्येक बालिके 
के लिये यह- माता के दूध के समान हे | एक बार इस दूध 
को विना पिये मनुष्य धर्म की राह पर आगे बढ़ने में असमर्थ 
रहता हं। “मैं उसका हु”? यदि मनुष्य इसे पूरी तरह स 
अनुभव कर ले, तो क्या यह मधुर नहीं हे ? वह सवेरे 
जल्दी जागता हे ओर समभत। हे कि, “मेरा मालिक 
मुझे जगाता दं ”। अपने द्फतर के कामा पर जाता हद्‌ 
दोर उन कामों को अपने प्रिय, मधुर प्रभु, इश्वर के 


- आदेश स पाया समकता हे; सारा संसार ईश्वर का सम-, 
~ NS has ~ 
भता हे, और अपने घर, अपने सम्बन्धियों, अपने मित्रो को: 


इश्वर के वा ईश्वर की कृपा से अपने को मिले हुए खयाल 
करता हे | अरे, कया ( इससे ) दुनिया खच्च स्वगे में नहीं 
परिणत हो जाती, क्या संसार स्वर मं नहीं बदल जांता ? 


“मनुष्य को सच्चा होना चाहिये, उसे उत्सुकता स ओर अपने .. 


लोजान स समभना तथा अनुभव करत्ता चाहंय क मेरे 
अखपास का हरक वस्तु मर प्रभु का, मर ईश्वर का ह आर 


. यह देह उसकी हैं | यह कल्पना भी पूरी तरहसे अनुभव की - - 


जाने पर, श्रत्युत्तम हषे, अकथ सुख ओर पण्म आनन्द लाती हैं। 
यह (कल्पना उत्कृष्ट है । अनुभव की जाने ओर आमल में लाई 
जाने पर, यह कल्पना ( विचार ) यथेष्ट है, मधुर -हे, परन्तु 
मत (सिद्धान्त ) के हिसाय से यह प्रारम्भ मात्र हे। 


कं 


“तवेबाहं”,अर्थात्‌ “मैं तेरा हूं,मुझे तेरी हर घड़ी ज़रूरत 


हे.मैं तेरा हूं, में तेरा”, भक्ति चा धार्मिक जीवन की इस दूसरी 
गति, अथवा मतों की इस दूसरी दशा, की इलले तुलना 
की ये। पहली कल्पना मधुर थी,किन्तु यदद मधुरतर है | पहली 


` दृशा बड़ी प्यारी ऑर रुचिर थां किन्तु यह आधिक प्यारी 
अधिक -रुचिर दै। ज़रा (दोना के) भेद -पर ध्यान: 
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£ 4जिये । घूँघट का पहले स पतला होजाना भेद का इष्टाच्त 
८ 5 Sn ~ es. ~ 

५2 * | आप जानते हैं कि, में तेरा हूं” में इश्चर का चचों प्रथम 
था अस्य पुरुष में, नदद की जाती | वह अब अनुपस्थित, 
की ओट में नहीं माना जा रहा, किन्तु हमारे ऋप्रामने-स 


~ _ = ho } 
गाता हे । वह हमारे निकट और हम प्रिय दोता दे, हमारे 
|. >बहुत समाप हो जाता हे। अब बह पहले स. हमारे, अधिक 


~ ~ Las he ~ 
नगीच आ जाता हे, हमारी उससे अधिक घानेष्टता हा जाती 


~ ~ ६ 
है। मत के हिसाब से यह (कल्पना) उच्चतर दे। कन्ठ 


प्रायः ऐसा होता है कि लोग इस मत में दी विश्वास जमा 
बैठते हैं और ईश्वर को अपने अति खुपरिचत अति समी- 
पस्थ की भाँति सम्बोधन करते हैं, पर वे सच्चा उत्कर 
बृत्ति और सजीव विश्वास ख रद्दित होते हेँ। 


५ [ 


जाइ दिया ज्ञाय, तो पदो, बहुत मोटा होते हुए. भी, उस 


समय के लिये इट जाता दे | जब कि कोई मनुष्य अपने पक्के रे 
हृदय से, अपने रक्क के हरेक बूँद से, इस कल्पना को भान : 


> se 
(प्रत्यक्ष) कर रहा हे कि वह इश्वर का हे, अर्थात्‌ र 
उस (परमात्मा) का हूँ” उसके शरीर के हरेक रोमकूप र 
शि वि है; तब सत्यता,. उत्केठता, 

मानो यही विचार बह: रदा है; त ,: उत्कठ' 


| ` ` थार्मेक उन्नति की पहली दशा में यदि सजीव विश्वास 
{ 

{ 

A 

i 

| ~ [$ ww. 
; उत्साह और उमंग ये खब उरस क्षण के लिये उस को आँखो 
< 


कर (3 NS < र = द्दो र 
>> ङ सामने से पदो दरा देते दै आर वह ईश्वरम लीन द 


र , 
जाता है, ईश्वर मे, सवे रूप में डूब जाता है, इश्वर a 
हो जाता हे, उस समय तो परमेश्वर हो जाता दे। कभी २ 


j 
| 
रै 


£ NA oS न्त्‌ ha je मञुष्य प्य 
“थम तरा इं” के ऊँचें सिद्धान्त मं अद्धा रजन बाले. मजु 


प्रे भी उस सच्चे सजीव विशवास का अभाव हो जाता ददे, 
और 'चह इंश्वर की मोजूदगी की मध्चुरता ( मिठाइयों ) का 


| 


- [र 
पूरा पूरा मज्ञा नहीं उठाता । परन्तु धाभक मत. की दूसरी 
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अवस्था मे भी इस सजीव विश्वास ओर उत्कट इच्छा का क 
योग किया जासकता हे । 
मत का तीसरा प्रकार “त्वमेवाइम” कहलाता हे, 
जिसका अर्थ हे “मे तू ही है” । आप देखते हैं कि यह इमे 
ईश्वर के कितने निकट ले आता हे। पहले रूप में “में उस 
का हुँ,” इंश्वर परे वा दूर है | दूसरे रूप में “ में तरा हूं 
ईश्वर का हमारा आमंना-सामना हे, वह हमारा हे 
अधिक .नगीची होता है । किन्तु धार्मिक उन्नति की 
अन्तिम अवस्था मं दोनों एक हो जाते हें, ओर प्रेमी 
तथा प्रिय प्रेममें लुप्त (लीन) हो जाते हैं। इस तरह 
वेदान्त का अनुभव होता हे । पर्तिगा प्रकाश की ओर तब. 
तऊ बढ़ता जाता है जव तक अपनी देह भस्म करके वह 
स्वयं प्रकाश नहीं हो जाता । उपनिषद ( चेदान्त). शब्द के 
शब्दाथ हे, प्रकाशो के प्रकाश के पास इतना निकट (उप) 
पहुंचना कि विलग ओर विभाग करन चाला चतना रूपी 
पतगा श्रत्यन्त-निशचयं पूचक ( नि ) नष्ट ( पद्‌) हो जाय । 
ईश्वर का सच्चा प्रेमा उस में मिल जाता है, ओर अनजाने 
अनायास, विना इच्छा किये ऐस वाक्य उसके मुख ख 
निकलत रहत हूँ, “ में वद हूं,” “में वह हूं,” “में बह हुँ,” 
“में तू इ,” “तू ओर में एक है) “में ईश्‍वर हूँ, “में ईश्वर हूं, 
` “कुछ भी कम में नहीं हो सकता” | धार्मिक उत्कर्ष की यह ५. 
- _ श्रन्तिम अवस्था हैं। यह उच्चतम भक्ति है। यह वेदास्त 
` कदलाता हे, जिसका अर्थ ,हे ज्ञान की इति धी । समस्त 
ज्ञान की समाप्ति इसी म॑ होती हे, यहां अन्तिम ध्येय मिल्न. 
जाता है । इस मत में भी जिस में पर्दा इतना महीन हे कि 
घुक पर्दे के रहते भी सारी असलियत हम देख सकते हं, 


कुछ पेसे लोग हुँ जिन म उत्कट इच्छा, शुद्धि या एकाग्र 
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की कमी है और वे पूरे साक्षात्कार का आनन्द लूटन के 
59 _ लिये पर्दे को खरका नही देते; ओर,ऐसे भी हैं जा, बाद स 
| इस निश्चय पर पहुँच जाने के बाद, निदिभ्यासन दारा इस 

। दर्ज तक इस निश्चय का अनुभव करन लग जात हवें कि 

। पदी हरा देते हें रोर स्वगाय आनन्द (अस्त) की भोगत 

चे स्वयं स्वम रूप हो जाते हैं। ये इसी जावन म सुक्त 

er जा कहे जाते हैं, अथात्‌ जीवन्म॒ुक्क हात हैं. 


| 

| ` ` मतको विशुद्ध या पर्दे को पतला करन को प्रिया सुख्यतः 

रे बुद्धि के द्वारा होती है, ओर पदी मनन वा निर्द्ध्यासन 

। द्वारा उठता हे। मत वा सिद्धान्त के तीन रूपा का बन 
| किया जा चुका | अब हमे यह देखना चाहय के विभिन्न 
मतोंके लोगोके लिये समय समय पर कहां तक पदका पलटना 

* _ सम्भव दे। कुछ हिन्दू कहानियां यहां दृष्टान्तों का काम देगी । 


एक लड़की बहुत ही प्रेमासक्न थी । उसको सारा हर्ता 

| ही प्रेम का रूप दो गई थी । एक बार वह बहुत बामार था । 

| द्य बुलाये गये । उन्द् ने कदा कि इख... जा करन का 

केबल एक यही उपाय है फि -इसका कुछ खून निकाला 
ज्ञाय! उसकी भुजाओं के मांस मं उन्हीं ने अपने नतर . 
लगाये । किन्तु उसकी देइ ख़ ज़रा सा भी. खून नदा (नकला 
पर उसी समय आश्चये के. साथ देखा गया कि उसक . 

_ प्रमी की त्वचा से खून निकल रहा है। कसी अङ्कते एकता 
हे ! तुम इस दन्त-कथा.वा झूठी कहाना कद्ग, किन्तु यह 

द्रात सत्य ददो सकती है | प्रायः वे लोग, जो भ्रम का, यहा > 
नोचे दर्ज के प्रेमका, अनुभव, करते ६, अपने ही जीवना सं 
इसी - प्रकार की खी घटना क प्रमाणित करते है। उस 

कुमारी ने अपने व्यक्तित्व को नितान्त भूलः कर अपने प्रमा - 
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-स अपने को एक कर दिया था ओर प्रेमी ने लड़की के `~ : 
प्यार में अपने को डुबा दिया था। 2० है 
इंएचर से एसी ही एकता धमै हे | मेरी देह उसकी देह 
हो जाय ओर उसका अपना आप मरा अपना आप होजाय । 
हिन्दुओं की धर्म-पुस्तक, योग वाशिष्ठ में, हमे एक | 
महिला की कथा मिलती है, जो आग में डाल दी गई थी । #57. 
लोगों ने देखा कि अग्नि ने उसे नहीं जलाया। उस का 
प्रमी आग में भोक दिया गया, किन्तु उसे भी अग्नि ने भस्म 
न किया । यह कया चात हे £ वे नदी में फेक दिये गये; किन्तु 
बहे नही । वे पहाड़ों की चोटियां स ढकेले गये, पर एक भी 
हड़ी न न टूटी ! क्यों कर ? उस समय वे कुछ न बता सके, वे 
आप से वाहर थे, बे ऐसी हालत में थे जिसमे उन तक 
कोई सवाल नहीँ पहुँच सकते थे | बहुत काल के बाद कारण ८. 
पूछा गया। उन्हा ने कहा कि हम दोनो ही के लिये. उस 
समय सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम था, अग्नि अग्नि नहीं थी । 
वह ( अग्नि ) उस वामा (रत्री ) को अपना प्रेमी प्रतीत हुई 
ओर मजुष्य को वही अग्नि अपनी प्यारी दिखाई दी। जल 
उन दोनो के लिये जल ही न था, वह सब प्रियतम स्वरूप 
था । उनके लिये पत्थर पत्थर न थ, उनके लिये देह देह . 
न थी, सभी कुछ केवल प्रियतम था । प्रिय उन्हें हानि केस 9८ 
पहुंचा सकता था? 


.. हिन्दू पुराणों म इम एक बालक की कहानी पढ़ते हें, 
जिसके पिता ने,जा सम्राट था, उसे धार्मिक जीवन से हटाना 
खाहा था | वह चाहता था कि लड़का मेरी तरह दानियादार 
रहे, किन्तु पिता की घुड़ेकियाँ ओर फटकारा ने लड़के पर 


कोई असर नहीं किया, वे उसपर व्यर्थ हुईं । बच्चे को उसके 
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इरादे से रोकने के लिय, पिता ने उसे आग मे डाल पे > 
किन्त आग ने उसे नहीं जलाया | तव बादशाह (उस 302 
उसे बहते पानी में फेक दिया, किन्तु पानी भी बच्चे के 
ऊपर उठाय रहा अर्थात्‌ ' बच्चा-इबा नहा )। उसके स 
आग, पानी; ओर. पँचभूत दानिकर दान न Mapas 
सच्चा दशा का अनुभव हुआ। लड़का साया को छिन्न हर 
5 कर(वा देहाध्यास स राहेत हाकर) इस असली दशा मं क 
. ` को ले आया था। उसके लिये दरेक बस्छ ईश्वर थी, 3 
i प्रेम थी | धमकियां,घुइ़कियां ओर शरोल का दिखाना,तल् ह 
और ज्वाला मधुर स्वगे से किसी तरह कम न थीं। उस द! 
fo थी ? 
| क एक द्विस्दू साधु हिमालय के था जंगल 
हा अंगा के तटपर बेठा हुआ था। वह आप ही आप का 
` शावोहम्‌,शिवाइम्‌ ( जिसके अथ हैं ते इश्वर हूं, में र ड 
रट रहाथा और दूसेर तटपर बेठ हुए कुछ ओर र 
देख रहे थे । घटनास्थल पर एक चीता आ गया 
आकर उसे अपने पंजा में दबाच लिया । ओर य 5 
चीत के नखों में था,तथापि उसा निभाक भाच स वही ड बाल्य 
शिवाहम्‌, शिवोहम, शिवादम्‌. उसके सुख से र br 
न उसके हथ ओर पॉव नोच डाल) फ़ भावही र 
किञ्चित भी घटा न थी । आप इसे कया: समभ 
` “नै परमेश्वर ई, मं पस्मश्वर हू, इस कथन का क ह 
` „` समते हें? झ्या आप इस अनीश्वर वादिता (ना तक 
` ` कहेंगे? इस कथन का नास्तकता स बड़ा अ 
{ . जडो दूर है | यद आण्तस अनुभव हे | प्रेम Ra 
EE पहुचते पर क्या प्रमो अपने प्रियतम र 
| अभिद्ता नहीं समभते ? क्या माता अपने बच्च 
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अपन मांस का मांस, अपने खून का खून, अपनी हड्डियों की 

हंड़िया नही समझती? अर कया माता श्रपने बच्च को अपना 

_ दूसरा ग्रहं, (अपना आप ), अपना दूसरा आत्मा नहीं मानती £ 

 ~क्यावच्चके स्वार्था ओर माता के स्वाथो मं अनन्यता नहीं 
हैं ! अवश्य हं। 

उस (परमात्मा) को अकम भरत हुए,उसे अगीकार करते 


अभेद्‌ हो जाओ कि बिंलगता का कोई चिन्ह भी -न बाकी 
रहे | “पे प्रभु ! तरी मरज्ी पूरा हो” यह प्राथना करेन के वदे 
` (तुम्ह यह हर्षं हो कि मेरी मेज़ी पूरी हा रही हे । 

' अमेरिका मे इन दिनों जो रीतियां ओर ढग आप पाते हैं उन 
' स्त बहुत समय पूर्व के भारतवर्ष की रीतियां ओर ढंगाम बड़ा 
अन्तर था। अमेरिका में विजली की वात्तियां रात में आप के 
` घरोंकों रोशन करती हैं । जिस काल की ग़ाम वात कहने लगा 


SAS 


ह उनद्ना, हन्दू लाग !मड्टा-क दापक काम म लात थ, आर 


के लोग अपने पड़ोसी के घर से अपने दिये जला लाते थे। 
एक दिन शाम को एक कुमारी, जो बेतरह कृष्ण के प्रेम में 
. आसक्क थी, अपना दिया जलाने के बह्दाने से उनक्रे बाप के 

`, घर गई: यह कहने की ज़रूरत नहीं हे [के वास्तव में कृष्णके 
. सुख-मंडल के प्रकाश में पतिंगे की तरह अपने को झुलसाने ही 

` की उसको इच्छा थी कि जो उसे किसी दूसरे ऐसे घर मं न 
« लेजा कर जिसमें कि दीपक जल रहे थे,कृष्ण के घरमे ले गई 
थी । वास्तवं में वह उन्हे देखने गई थी, दिया जल्लाने का तो 
उसने अपनी माता स.बद्दाना किया था| उसे अपने दीपक 
की बत्ती जलते: हुए दीपक की बत्ती में लगानी थी । किन्तु 


) “अर DARIEN TOT «4 
न 3 2 a 
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हुप, उस ऱ्याइत हुए उसस इस दूज तक आर इतना अत्यन्त : 


 जबपक घर के देये जल जाते थे तब उसस!मिले इप घरा. 


र 


नेत्र दीपको की न्‌ प्यार नर 
सके पर आर न थ, च प्यार नर कि Kosha 
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५०३ # चहरे पर थे। वह कृष्ण के जादूभरे, मनोहर चहरे को देख 
रही थी, इतने चाव से वह उन्‍हें देख रही थी कि उसे यह | 
भी न जान पड़ा कि जलते हुए दीपक में मेरे दीपक की . 
बत्ता लगने के वदले मेरी अंगुलियां उसमें जल रही हें,दीपक 
की लाउ उसको अशुलियां को जलाती रही, किन्तु उसे यह 
(न पड़ा। समय बीतता गया ओर वह घर न लोडी। 
उसकी माता अधीर होगई, अब ओर देर न सह सकी । बह : 
अपने पड़ोंसी के घर गइ । वहां उसने अपनी बेटी का हाथ. 
जलते देखा और यह देखा कि लड़की को इसकी कोई खबर 
' ` नहीं हे। अशुलियां फुलस गई थीं ओर सुता हुई जाती थीं, 
5 ओर हाड्लेयां जलकर कोयला होगई थीं । माता ने सदे आह _ 
डे भरी, उसकी सांस रुक गई, वह कलपने ओर रोने लगी, 
_ _„ अरे मेरी बेटी, मेरी दुलारी ! तू क्या कर रही हे ? कपा «` ' 
करके बता कि तू क्या कर रद्दी हवे?” तब लड़की चेतन्य' 
हुई, या, आप कह ले, वह अपनी चेतना से हट! ली गई। 
ऐसी देवी-प्रेम की दशा में, पूणं प्रेम की इस अवस्था में 
प्रमी ओर प्रिय अनन्य हो जाते हें। “में वह इ,” “में तू. इ 
. . यह तीसरी अवस्था है । ओर इसके बाद वह दशा आती - . 
है जिसमें इन प्रवचनों का भी व्यवद्दार नहीं किया जा सकेतः ।. 
` ऊपर को कहानियां तीसरे प्रकार के प्रेम का रष्टान्त हैं; - 
नीचे की कथा धामिंक उन्नति कौ दूसरी अवस्था, “में तेरा . 
2 “प्रे तेरा ई” का उदाहरण हे। दो लड़के एक गुरूके ` 
पास आये, ओर धरम की शिक्षा देने की उससे प्राथना को । 
शुरू ने कहा.किं बिना तुम्हारी परीक्षा लिये में शिक्षा न दूगा।' * 
अस्तु, गुरू ने उन दोनों को एक पक कबूतर देकर कहा - | 
. कि इन्हें ऐसे फकान्त स्थान में ले जाकर मार डालो कि जद्दां . * 


कोई देखते न पावे । उन में से एक तो सीधा भीड़वाल्ती 
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रे : „` स्वामी रामतीर्थ- | 

आम सड़क में चला गया। सड़क प्र जो लोग आजा रहे 

. ञ्च उनकी तरफ पीठ फेर कर ऑर अपन सिर पर पक 

कपड़ा डाल कर उसने कबूतर का गला घांट द्या और 

सीधा शिक्षक के पास-आकर बोला, “परशु, प्रभु ! ( स्वामी, 
स्वामी ! ) आप की आज्ञा का पालन हांगया \ स्वामी न. , 

. पूछ, “क्या तुमने उस समय. कबूतर का दता अ दिया, {- 

. जब तुम्हे कोई नदी देखता था ?? डसने कहा, हो. | बत रे 

ठीक, अब देखना हे कि तुम्हारे साथी न कया एका हद 

हर दूसरा लड़का घने, घोर जंगल मं चला गया, आ कबूः 

-तर का गल्ला उमेठन वाला ही था । पर ज़्रा देखो तो, कबूतर | 
की सोम्य, क्रोमल आर चमकती हुई आख ठीक उसके चद 

पर टकटकी लगाये हैं । उन आँखों स उसकी आंखे चार हुई, 

` और कबुतर्‌,की गदेन मरोड़ने निमित अपने प्रयत्न मे Cb 
सहम गया। उसके खयाष्वा म यह. वात आई कि स्वामी न 
जो शरत ल॑गाई है वह बड़ी बेढब हैं, कठिन है । यहां इस 
कबूतर में ही गवाह देखनेवाला मोजूद दै । ' ओह में अकेला 
नहीं हूँ, ऐसे स्थान मे नहीं इ, जहां झुरे कोई न देखगा । मे 
देखा जा रहा हं । अच्छा, में कया करूं ? कहां मैं जाऊं ! | वह 

आगे बढ़ता बढ़ता किसी दूसर बन मे पहुंचा बहा भा जब 
बह (उमेठने का) काम करने बाला था कबूतर की आँखों से 


उसकी आँखें मिलीं, और कबूतर ने बे देखा । “द्रष्टा” स्वय के हा 
कबूतर में ही था। ee 


बारंबार उसने कबूतर को मार डालने की चेष्टा की, | 
वारम्वार उसने कोशिश की, किन्तु शुरू को लगाई | 
ठ 0% गातात तिः स बद असफल हुआ अतिञ ६ || 
3 4्िक टूटा विज लेकर 'चह स्वामा क पास लार, आया, . | 
जामी के चरणों में कबूतर जीता रख दिया और खूब रोया | 
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, थमे का अन्तिम ल्य ४३ 
22 तथा चिल्लाया, ' गुरू जी ! शुरू जी! ( स्वामी, स्वामी ! ) 
मैं यह शर्त नहीं पूरी कर सकता । कृपा करके मुझे ब्रह्मज्ञान 
,दाजय। यह पराक्ता मरे [लय बड़ी काठेन :ह। मे इस 
परीक्षा में नहीं ठहर सकता । कृपया करुणामय होइये, सुंभ 
पर रहम कीजिये ओर मुझे ब्रह्म-जश्ञान दीजिये, मुझे उसकी 
रल है, अवश्य मुझे उसकी ज़रूरत हे” । स्वामी ने बच्चे 
का ल लिया, उस अपनी बांहो-मं उठा लिया, चूमा-चाटा 
आर पीठ ठाॉकी, ओर प्यार स उसस कहा, “ए प्यार ! ऐ 

~ || ~ 


प्यार [जख पत्ता का तुम चथ करन वाल थ उसका असा 


N 


„ मजस तरह तुमन लखन वाले को. दसा 'ह्‌ उसी तरह जद्दां 


~ 


कहीं तुम्हें जाने का संयोग-दो और जहाँ कही किसी प्रलोभन 


से प्रेरित होकर तुम कोई पाप करने को उतारू हो, बही ` 


इश्वर को उपस्थिति का-अनुमव करो । जिस नारी की तुम्ह 


~उत्कट .लालसा हो उसके मांस ओर नयनो मे द्रष्टा को, | 


-साच्ञा का, प्रत्यक्ष करा । अनुभव करा के. उसके नन्रा'ख 


भी तुम्हारा प्रभु तुम्हे देख रहा हे। मेरा प्रभु मुझे देखता हदे । | 


ऐसा आचरण करो कि मानो तुम सदा परम प्रभु के सामने 
हो, सदा परमेश्वर का तुम्हारा आमना-सामना हे, सब समय 


A 9१9 


प्यार का नज़र क नाच हा 


` कहा `जाता हे कि नेपिलस के एक बड़े अजायबघर में 
छत पर एक सुन्दर फिरिशते का सा चेहरा हे ओर जादू ' 


घर के चाहे जिस .भाग में आप हो, चाहे जिस हिस्से को 
झाप देखते हा, आप छतपर जांय, आप नीचे जाय, कही भी 
` आप हों, फिरिशते की निमेल. चमकीली, तेजस्वी आंखे सीधी 
प्राप की आँखों को देखती होती हें । आध्यात्मिक उन्नाति 
की दूसरी दशा में जो लोग हैं बे, यदि सच्चे हैं तो, निरन्तर 


STS, BITS 


. प्रभु के नेत्र के नीचे रहते हैं। वे समते ओर अनुभव करते - 


` 


~ 


से 
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a स्वामी समती. == 


™ f : 
क है कि चाहे जहां हम जांय, चाह घर की सबसे भीतया i 
कोठरी में, चाहे. बन की अत्यन्त एकान्त शुफाश्रा म, इ | 
` अपने को परमेश्वर के नयनो के खामन पात &, हम उस स-. 
ड्रेखे जाते हैं, ' उसके प्रकाश” स प्रकाशित होते रदत ६; 
“उसकी” कृपा से परिपुष्ट होत है । उ 
`  श्रब हम आत्मविकास की प्रारस्मिक दशा पर आते हँ । 
णग उसका हुँ ! में उसका हुं! मे इश्वए का हैं ! यह 
प्रारम्भिक दशां प्रतीत द्दोती हे | किन्तु, आद. | चमांच्नति 
की प्रारस्मिकं दशा का अनुभव करना लागा के लिय 
कितना कठिन दे। ओर यदि कोई मनुष्य सच्चा ह, असल 
पै एकाग्र चित्त दे, असल म भाक्किमान ६ जो कुछ विश्वास 
`. करता है उसपर अमल करता दे, इस विचार का रह के 
साथ अपनी नाड़ियाँ में संचारता दे, अपन एक्क क प्रत्येक 
बूँद में इसका अनुभव करता हे, इस स.अ्थांत्‌ इस प्राररास्भक 
मत स, अपने को भर लता हे, तो वद इस-लोक म देवदूत 
( फिरिशता) दोसकता दै। . 
भारत का एक श्रति पूज्य महापुरुष अपनी नइ जवानां 
में ऐल स्थान में काम करता था जदा खदा भिक्षा देना, लोगों 
. को भाजन ओर खज़ाना बांटता उसका कत्तब्य था । गरीब 
: लोग उसके सामने लाये गये जिन्हें तेरह मन आटा देनेकी उसके क. 
मालिक ने उखे श्राज्ञा मेज्ञी थी । उसन उन्हें एक, दो,तान, चार. 
'चाँच छे करके तरद मन श्राटा दें दिया । आटा देते समय वदद 
_ - कोर ज़ोर सागनती करता जाता था । भारतीय भाषाम सख्या 
; थरटीन को तेर कदत हैँ । यदद बड़े हा माक का शब्द इ । 
` . इसके दो अथ हैं पंक तो तेरह- दस में तान का योग, ओर ; 
शब्द के दूसरे अथे दै, में तरा हू | में तेरा हु। मे इश्वर का | 


हा $ 
[0 
8 


५ ` 


~ 


i 
| 


} र Zi पर 
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५ 


~ 
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...हूं। मैं उप्तका दिस्खा इँ, में उसका हुँ”। 
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ह चमे का अन्तिम लक्ष्य. 3% 
छ iS ~~ ON ® ~ ० ० ¢ 
i; अच्छा, उसने बारह गिने ओर अव संख्या तेरां की बारी 


आई । जब वह उन्हे तेरहवां मन दे चुका था, और तेरां का 
शब्द कह रहा था,तव उसमें ऐसे पवित्र संस्कार उदय हुए 
कि उसने बास्तव में अपनी देद ओर सर्वस्व को ईश्वरापंणु 
कर दिया । बह दुनिया के वारे में सब वाते भूल गया, वह 
आपे से बाहर था,नहीं, नही, वह अपे में था । परमानन्द की 
«इस दशा मे घह तेरा, तेरा, तेरा, तेरा, रटने लगा, ओरु 
लोगों को वेखवरी ख़, तेरा, तेरा कहता छुआ, मन के बाद्‌ 
मन तब तक देता रहा जब तक बह परमानन्द की दशा में 
आकर, आत्मसाक्षात्कार की दशा वा तुरीयावस्था में लीन 

छुआ मूछित नहीं दोगया। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग प्रारम्भिक दशा 
` मेंहें,चे कभी कभी अत्यन्त उँचाइयोँ पर चढ़ सकते हे, यादै 
5 वे उतने ही साधु हैं जितने उनके वचन, यदि वे सच्च ओर 


उत्सुक ह, याद च इश्वर का आखा म धूल नहा भाकना.. 


चाहते, यंदि वे इश्वर स किय हुए चादा.(प्राणा वा प्रतेः 
झा ) का तोड नहा डालना चाहते । एक बार भी जब 


मन्दिर या शिर्जा में वे. कहें कि “में तरा हूँ, ” तब उन्हें इसका - 


अनुभव करना चाहिये, इसे चरितार्थ करना चाहिये, इसे 
प्रत्यक्ष करना चाहिये | यह सच्चा भ्रमे. हे। 


ज 


> 


खा सकते हैं, “में उसका हूँ” “मैं उसका” ! “मैं तेरा हू !,” 
` «मैं बह हैँ” | जहाँ तक रूपो का सम्बन्ध हे, दूसरा रूप, “मै 


डुनिया भर के भिन्न २ मत इन तान शीर्षकां में बाडे ' 


: करा हूँ,” फल रूप “में उसका हूँ,” से ऊंचा है। ओर ताखरा - 


[oS 


“५ बह हँ? सर्वोच्च है । इन तीनां रूपो में स किसी में 
सी इम सच्चा धार्मिक साव भर सकते हैं। 


_ दिन्दु्यौ के अनुसार, मत की पहली अवस्था पर खच्ची. 


Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: ° 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donafions 


४६ ; स्वामी रामतीर्थ- 


. _ धार्मक वृत्ति डालने वाले इसी जीवन में, या दूसरे जन्म में, 
, ग्रत की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पहले वे मत की 
दूसरी अवस्था को प्राप्त हागे, और फिर खच्ची धार्मिक 
"त्ति की संगीत करते हुप इसी जन्म या दूसरे आने वाले 
जन्म में चीरे धीरे उत्तरोत्तर उच्चतर धार्मिक मत “मैं चह 
हूँ,” ' मैं तू हैं ”-पर चढ़ेंगे। जब यह दशा ग्राप्त हो जाती 
है, तब फिर जन्म नहीं लेना पड़ता | मनुष्य स्वतंत्र, स्वतंत्र, 
स्वतंत्र है ! मनुष्य इश्वर दे, ईश्वर ! वह सिरे पर ( अश्नो्त, 
अन्त तक ) पहुंच गया। ॐ ! 
Oh ! brimful is my cup of joy, 
Fulfilled completely all desires; 
Sweet, morning Zephyrs I employ, 
Tis I in bloom their kiss admires. 
he rainbow colours are my attires; 
My errands run light, lightning fires. 
’All lovers I am, all sweethearts J; 
I am desires, emotions J. 
The smiles of rose, the pearls of dew, 
The golden threads 80 fresh, 80 NeW. 
Of sun’s bright rays embalmed in Sweetness, 
The silvery moon, delicious neatness, 
The playful ripples, Waving trees, 
. Pntwining creepers, humming bees, 
_ ‘' Aremy expression, my balmy breath, . 
My respiration in life and death, 
AM ill and good, and bitter.and sweet, 
__ fnthat my throbbing pulse doth beat. 
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धर्म का अन्तिम लच्यः | 35 


What shill I do, or where remove? 

T fill all space, no room to move. 
Shall I suspect or I desire? 

All time is time, all force my fire, 

Can I be doubt or Sorrow - stricken 

No, I am verily all’, Causation 
All time is now, all distance her 6, 

All problem solved, solution clear. 


No selfish aim, no tie, no bond, 


To me do each and all respond. 
Tmpersonal Lord of foe and friend, 

To me doth every object bend. 
अरे ! मेरे आनन्द का प्याला लबालब भरा हे । 
पूरी तरह सब इच्छायं पूरी होगई; 
सबेरे की मधुर, मन्द्‌ बायु मेरी चरी. हे 
(फूला के) खिलाब मे भें ही उसकी चुम्बी सराहता ह 
इन्द्र धनुष के रंग मेरे वस्र हें; | 
प्रकाश, दृहकती हुई अग्नियां मेरे संदेश ले जाती हैं, | 
सभी प्रमी में हू, सभी प्रिय में, RAPS 
अभिलाषा में हूं, में ही मनोव्त्तियां। | 
गुलाब को मुस्कुराहट, ओस के मे।ती, 
खुनहले तागे ऐसे ताज़, ऐसे नय, 
सूर्य की चमकीली किरण मधुरता में पंगी हुई 
रुपहला चन्द्रमा, रोचक स्वच्छुता; 
खिलाड़ी तरंगे, लहराते हुए वत्त, 
लिपयी लताये, भनभनाती मधुमाफिखयां, 
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मेरा वाक्य हैं, मेरी सुगन्धित श्वास | 

मेरा सांस लेना जावन ओर मरण हे। 

सब बुरा ओर भला, तथा कडु आर मीठा 
मेरी उस धड़घड़ाती नाडिका में उछुलता हे । 
क्या में करू, या कहा हटू ! 

मैं सब स्थान घेरे हूँ, सरकने की कहीं जगह नहीं - कः 


क्या में आशंका करू या कामना करू ? 

सब काल में हुँ, सब शाक्वि मेरी आग | र 

क्या में सन्देह या शोक-पीड़ित हो सकता हूँ? 

नही, में सचमुच सम्पूण हेतु हँ ५ ; 

. सब काल अब! हे, सब देश यहाँ, 

कोई स्वार्थ पूरी उद्देश नहीं, न आसक्ते न बंधन, 

हरेक ओर सब मेरी अजनुकूलता करते हैं । 

(मे हुँ) शत्रु ओर मित्र का अकतृक ( निष्क्राम या 
निर्विकार अथवा निराकार ) प्रभु, 

हरेक पदार्थ मेरे आगे झुकता वा प्रणाम करता हे। 


|! 
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निष्ठा ~ 24 ~ [aS $ 
परमार्थ निष्ठा और मानासिक शक्तियां 
अथवा | 
अध्यात्य विद्या और प्रेत-विद्या संबन्धीय शक्तियां | 
१५ #देसम्बर १६०२ को हरमटिक ब्रादरहुड हाळ 
खन फाससका स दया हुआ व्याख्यान । 
नं ५०९ वान,. नेस, एचन्यू, सन फ्रासिस्को, केळीफोरानियां में 
प्रइनात्तर के रूप में दी हुई स्वामी राम की «व्याख्यान माळी 
का पाहिला व्याख्यान । - 
प्रश्न---प्रेत विद्या की शक्ति को बढ़ाना ओर सूत 
जना (वा प्रता ) स बात चीत ( वा व्यवहार ) करना क्या 
75 ठीक हे ? आर यदि ठीक, हेतो इस के लिये क्या कोई 
।नेश्चित उपाय हैं कि. जिनका अनुसरण किया जाय? 


/ तो 


CS ~ 


उत्तर---इस प्रश्न का पूरी तरह उत्तर देने के लिय 


°, 


हमे एस विषयों में वेदान्त का राष्ट क अनुसार प्रचशा 
करना हांगा | 


६ वेदान्तं के अनुसार दो मार्ग हें, प्र्वाति-माग ओर 
॥. निव्वत्ति-मागे अथवा कमे-माग ओर ज्ञान या संन्यास-माश । 
इसाई मत जिस “कमों स मुक्ति” ( 92]2fi0n by 4८६8 ) 
“कहता हे, कमे-मागे उस के श्रनुरूप हे। ओर ज्ञान मार्ग उस 
के अनुरूप दे जिस इंसाईमत ब्रहम-विद्या “विश्वास स. मुक्कि” : 
(Salvation by Faith) कता है । दोनों में क्या अन्तर हे? 
हिन्दुओं की व्याख्या के अनुसार, कर्म-माग का लक्ष्य 
स्वा्थपूरं व्याक्तित शक्ति का संचय, खंसार में सामाज्य 
की बद्ध दे। अपने अधिकारों और सम्पत्ति को चढ़ाना, 


sy 


: 
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केलाना ओर विस्तीण करना, यह है कम-माग का उद्देश्य । 
उन्नति की एक विशेष (खास ) अवस्था म यदद हरेक के - 
लिय स्वाभाविक दी हे। प्रत्येक ब्याक्ते अपने व्याक्तेगत 
राज्य को फैलाना और बढ़ाना चाहता हे । किन्तु सच्ची 
अमरता या सच्चे जीवन कों पहुंचाने वाला यह माग नहीँ (४ * 
है । इस पथके प्रयोग वा श्रनुभव प्राप्त करने पड़गे, किन्तु ऐसा Fi 
समय अवश्य आवेगा जब हम इस रास्त स लाटगे ओर”. , 
इस ग्रहण शील, कामनाशील, आशाशील अज्ञान को छोड़ . - 
कर वैराग्य का माग अंगीकार करंगे। इमार परमसुख के 
लिय यह रास्ता ज़रूरी हे । 

कमे-मारग तीन प्रकार का दे। यह कर्म-मागे कोरी... 
दुनियादारी है ।-उपविसागों ( छोटे २ वग) को छोड़ कर Ee) क ६ 
तीन तरह के ससार हे। 

प्रथम -प्रत्यक्ष संसार, स्थूल, भोतिक ससार। . ८... 


द्विवाय-मानसिक संसार, आध्यात्मिक या सूदप्र 
लखसार | 

तृतीय~ अविज्ञात संसार, जिस का शब्दा्थ अज्ञाता 
का संसार हे । । } 

ये तीन मुख्य संसार हैं, और एक इद तक चे एक दूसरे - 
से स्वतंत्र हैं । 

_ जिस समय दम स्वप्न-भूमि में, या सूच्म अथवा मात- 
सिक आदि दूसरे संसारो मे होते हैं, तब यह स्थूल, भोतिक 
सार मानो अलग रइता हे । । ओर तीसरे संसार, श्रविश्वता 
संखार का भी यही हाल्न दोता है | गहरी निद्रा-अवस्था के | ण्‌ 
उदाहरण से इस तीसरे संसार की कुछ करुपना की जा सकती _ 
हे। उस “दशा” में तुम ऐसी-दुनिया-अज्ञातों के ससार-मै 


SY 


Soo 


fe थे 


"वाथ वि और भ्ीसिक शहा 


._ इसाइया का चकुठ ओर नरक, सुखलमाना का बिहिश्त, 
/हन्दुआ का स्वग, सभी दूसरी दुनिया, मानसिक संसार 
का डानेया, पारलोकिक जगत की चीज़ हें। दसरे संसार के 
अनक उपविभाग हे, दूसरे ससार के किन्ही उपविभागों में 

हम प्रता का स्थान देते हें। इस समय इन ब्योरों मे प्रवेश 
करन का ज़रूरत नहीं है। कर्ममार्ग कोरी दुनियादारी . 
हैं हमारा निजी (व्याक्विगत) शाक्त के विस्तार के. सब 
विचार दुनियादारी हैं । 

एक बड़ा वेजानेक भाफ या बिजली विषयक अनोखे 
आविष्कार करता हे । ओर इस ऊति से वह अपनी व्यक्तिगत - 
शाक्के बढ़ाता है, तथा ( परति के ) तस्बों पर हमारी प्रभुता 

- 44 भी उसने बढ़ादी । हम उसके कृतज्ञ हें, इम उसका मान करते 

- ` हैं, हम उसका आद्र और सम्मान करते हैं, किन्तु मुक्ति के. 

लिये हम उसके पास नहीं जाते। हम उसकी ओर जाते हैं. 

आर उसक राविष्कारा को यथा योग्य क़दर करते हैं, किन्तु ' 
पूण आनन्द के लिये, सव’ रूप के लिये हम उसके पास 
नहीं जाते | उस विषय का उसे कुछ भी 'ज्ञान नहीं है । 

Fr इसी तरह यदि काई बड़ा प्रत्यक्तमूलक चा मभोविश्ानी : 
~ दाशनिक है, जिसने मन की क्रियाओं का हमारा शान बढ़ाया | 

~ है; हम उसके पास जाते हे, हम मन, बुद्धि, मनोभाव ओर | 

भावनाओं के व्यापार बताने के कारण हम उसके आभारी होते . 

हैं । किन्तु मन की असली शान्ति के लिये “मिल? या 'स्पेसर' 

सरीखे तत्वःवेत्ता की भी कोई शरण नहीं लेता। हरेक | 

अपने २ मार्ग में बहुत अच्छा हे, किन्तु जिस एक बस्तु की 

-. „ हमे ज्ञरूरत दे चद हमे नहीं देता। : 
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भारत में ऐसे अनेक . लोग हैं जिनका प्रेत विद्या श्रर्थात्‌ 
प्रतो सर मिलाप कराने वाली बिद्या म सरोकार ६; जो लोग 
चरती से सम्बन्ध. रखते हैं।-जिसे दूसरा संसार कहा जाता 
है उससे उन्हें बहुत कुछ जानकारी है। यहां के भातिक पदाथा 
की नहीं किन्तु अन्य दूसरे संसार की जानकार है, परन्तु 
. - दुनियादारी तो दुनियादारी ही हे, वह चाहे इस ससार का 
- हो या दुसरे संसार की, चाहे इस प्रथम (स्थूल) ससार काहा 
या दूसर अथवा मानसिक ससार को । असलीयत या परः 
` ग्रा तत्व इन सब जगतो का आधार हैं ओर इनक ऊपर 
वता है । तत्व की इस 'श्रसलायत का ज्ञान हा एक मान्न 
आवश्यक -बस्तु है । हम इन ( लॉकिक वेत्ता) लोगा 
का वैसा ही स्वागत करते हें जेसा हम पक वज्ञानक या 
शास्त्रज्ञ का स्वागत करेंगे, किन्तु .असली शान्त ओआर”सुख 
के लिये हम. इनके सामने घुटने नहीं टेकते, इनसे हम वढ 
( शान्ति ) नहीं मेल सकता । 


कभी कभी ऐसा होता हे कि एक वेज्नानिक या प्रत्यक्ष 
पदार्थों का दाशेनिक देचीज्ञान पा लेता हे, प्रत-विद्या का 
्रत्ता भी यथार्थ ज्ञांन स सम्पन्न हों सकता दे, किन्तु उसकी 
मानासिक वा प्रेत-विद्या जानने वाली शाक्क का, वा सूतो 
स्च वातालाप करने की उसकी सामथ्य का उसके देवाश्ान 
से उतना ही सम्बन्ध दे जितना गणित ।विद्या के ज्ञान का 
सम्बन्ध राम के वेदान्त से हे। राम गाणित विद्या का 
डपाभ्याय (770£९5507) था, किन्तु उस गांणित विद्या का 
इस वेदान्त से कोई वास्ता नहीं है, जिसका के वह प्रचार कर 
रहा हे । दम दोनों को मिला न देना चाहिये । 


भारतवर्ष में एक भला आदमी. जो राम का बड़ा मत्र 
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परमार्थे निष्ठौ और मानसिक शाक्तियां. ५३ 


था; इसी (प्रतविद्या चादी ) अथ म आत्मवादा था । एक स्थान 
पर उसे ले गये, उसकी आंखों पर पट्टो बाघ दा गई, 
आर गणित विद्या की एक पोथी उसके सामने रख दा गई । 
यह पुस्तक उसने कभी नंहां देखा था। उसा हालत म वह 
उसे पढ़ने लगा । गणित विद्या के अपने ।वंशष चन्द्र होते 
हैं, प्रोर इस पुस्तक मे पसे नाम थ जन्द चह नहा जानता 
था। उसने एक ताव. कागज सादा मांगा ओर गाणत का 
पोथी के पन्नो में जो कुछ था उसे कागज़ पर लिखता गया | 
'चह चिन्हा के विशष नाम तो नहा वतला सका, पर सब की 
नक़्ल कर डाली। उख मे यह शाक्त. था। वह आप केः 


वचारे को जान सकता था, ओर आप अपने दाथ स, उस . र 
से अलग में, जो कुछ लिख सकते थ उस सबका वह तुरन्त 
>< नक़ल कर सकता था | अच्छा, यह एक प्रकार स ग्ात्मवादी _ 


तो था किन्तु पवित्र पुरुष नहीं था, नाम मात्र का भा नही । 


| 


i दानयादार, केवल ठुनयादार चह था, आर पांवत्र या खुखा 


- ` मलुष्य नह था। 


| ; पदवी दी जाती दे, ओर विज्ञान का हेसियत से हम उसका 
| आदर कर सकते ह, किन्तु इसका उससे न मिला देना 


इस आत्मवाद्‌ ( प्रेतविद्या) को प्रायः : बिज्ञान की. 


८ चाहिये कि जो असली हषे पूणे आनन्द का दाता हैं, जो | 


£ - तुम्हें सब प्रलोभनों की पहुच स पर कर देताएहे । 

pS हम सारत के एक ऐसे मञुष्य को जानत हैँ जो देख्न 
Mer ६ महीने तक मुदी रहा । जीवन के आधार रूप प्राणों को 
५ रोक देने की इस क्रिया को खचरी मुद्रां कहा जाता इ शोर . 
i . हृठ योग के ग्रन्थ में यह पूरे विवरण साहित दी दुर है| वह 


Me 0 3 अपने को उस दशा मं आया था | उस में जोबन का काई 
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घिन्ह नहीं था, उसकी नाड्यो म रक नही बहता था। 
६ महीने के वाइ वह फिर जी उठा | यह एक एखा आदमी था 


जो एक महान्‌ आश्‍चर्य रूप, दूसरा ईसा, समझा जा सकता 4.) 
था। जाहिरा छे मास तक, केवल तान दिन नहा, सुदा रहने LE 
के बाद बह जी उठा | सुखी या स्वतंत्र होने ले वह दूर था।..... 


उस ने जो पाप किये उनका वणन करने का राम का काई लि 
जरूरत नहीं । जिस रांजा के द्रबार में वह ये काम करता | 
था उसने श्रपने राज्य ख़ उसे निकाल [दिया । 

एक और दूसरा आदमी था जो पानी पर चलता थ 
पक सच्चे साधु ने हंस कर उससे पूछा के यद॒ शाक पाने 
में तुम्हे कितना समय लगा । उसने जवाब दिया, सत्रह वष 
मुझे लगे। साधु ने उत्तर दिया, ` सन्रह चष म तुम ने एक 22285 
एसी शाक्कि पाई हे जिसका मूल्य दो पेस है । हम एक मट्लाद > दा 
को दो पेंस देते हैं और वह हमे नदी के पार उतार देता ई। «० , 

खब व्यक्लिगत शाक्के परिच्छिन्न है | वह तुम्ह डतना ही 
बॉँघती है जितना कि कोई भी मिलकोयत या सम्पात्त 
बाँधती हे । जंजीर ही हैं, चाददे लोहे को हां या सान का, 
वे समान रूप से तुम्हें गुलाम वनाता हैं | 

यदि ये शंक्ियां मलुष्य को अति पवित्र बनाता हैं, तो 
कुत्तों को अति पवित्र समझना दोगा । कुत्त खूघ कर जान लेत 
हैं कि बारहासिंगा कद है । कुत्ता में एसी घाण'शाक्क होता ह 


RE rs 


कि चेसी मनुष्य म नहा छाता, इस [लय वे अवश्य पाच. 


SO) 


क हवोगे । [७३ 
हक. पक फकीर था जो किसी भी मनुष्य को बादशाह बना अल 
+।. सकता था। यह . शक्ति उस केले मिली थी? उसने उत्तर 

/ र 


है 5 दिया कि में ने उपवास [किये और तडुपरान्त गोरा को जूठन - 
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खाई | एक विशेष विधि से-वद रदा आर फल-स्वरूप यदद 
चिशष शाक्ते पाई | एक भाई न उस से कहा, “बादशाह 


केवल गो की जूठन ही मिलती दे | भारतवाडा इन शाक्किया 
! को रखने बाले मलुष्यों का ऐसा आदर शरीर मान करते 
फ 7 हैं । अर्थात्‌ सभी भारतीय जानते हैं कि केवल वहां आत्मः 
ज्ञान है जो हमें सब ज़रूरतों स परे कर दता है। 


पक भारतीय भूपाते के सामने पक दठ योगी गया और 
हम्बी समाधि ले ली । जीवन का कोई चिह्न उसमे नहीं रहा | 
बर्षा और तूफान से उसकी रक्षा करन के खयाल से लोगो 
ने उसके ऊपर एक भोपड़ा वना।देया पक रात को बड़ा 


बेढब तूफान आया अर इ ट यागा के सिर पर गिर पड़ा || 


चह फिर जीवित हुआ आर पहल बात उसके सुख स यही 
निकली; “मेरा इनाम एक घडा, फे राजा ! एक घोड़ा, एक 
| घोड़ा, ऐ मद्ाराज!” इस तरद भारतवासी जानते दे. कि एस 
`  ल्रोगजबतक समाधि को अवस्था मे हैं, तब तक अच्छी 
हालत मे हैं, वे खुखी हैं, कन्ठ जब भोतिक धरातल पर होते 


| 
} प्राणी । 
— मुख से कटार, तलवार, या बड़ चाकू निगल लना, 


‘rie 

i त्वचा मं सुजा छुदू लना, [र एसा दुसरा बहुतरा बाते भारत 

| में बहुत साधारण हैं| फिर, तोन या चार घंटे तक मन को _ 
| समाधि अवस्था म रखना वेस।! समा अवस्था नहीं ह 
) जिसकी प्राप्ति के लय उवी ज्ञान आनवाय हो। भासत मे 


he 
५... हज़ारों मनुष्य इसका अभ्यास करते हें, किन्तु अधिकांश 
मामज में यह अभ्यास केवल स्वगे: से प्रोमाथियंस 


issuing ibrary, BJP, Jammu. Diditize 


ग्रधिकार सोगने को तुम हरेक व्याक को दत हो, किन्तु तुम्द . 


- हें, तब उतने ही दुखी रहत हैँ जितना कि कोई भी दूसरा 


ri 
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३६ ' ` ` स्वामी रामतीर्थ: 
(promethens) की अग्नि की चोरी के तुल्य हे। यह हमारी 
आंखे के सामन उतने समय के लिय पदो डाल लेना हे, 
' ` कि सदा के लिये। 
; एक सरोवर या भील ले लो | उसके ऊपर हरी चादर :. 
ः या काई है । इस हरे ओहार ( चादर) को दरात ही नाचे का कक 
। सुन्दर, मनोरम जल वहा चमकन लगेगा। तुम्हारा हाथ 
भ्रलग हरते ही बिल्‍लोर सा निर्मल जो जल निकला था उस 
फिर हरी चादर ढक लेगी। चित्त की भील को साफ कर डालना, 
युक्लिसंगत, साध्य, ओर व्यावहारिक हें। हरी चादर को हटा 
कर कुछ मिनटों के लिये इस साफ कर लेने से हम ध्याना- 
' चस्था मे प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु इस तरह रोग सदा के 
लिये नहीं चंगा होता | बारंवार थोड़ी थोड़ी हरी चादर 
४ या काई निकालो ओर दूर फेक दो । इस तरह' बाकी चादर ४ 7 
. पतली होती जायगी ओर अन्त में सारी भोल साफ दो 
) ` ज्ञायगी। यही उदेश्य वेदान्त ने अपने सामने रकखा हे। ` 


पुनः, यह एक सपे हे जो तुम्हें काटता है | यह सांप 
सर्दी से ठिठुर सकता है, वह कुंडली मार कर गेंद बन जाता र 
है ओर हथियाया आसकता है। उसे घर ले आओ ओर 
` आग के सामने रख दो | गर्भी पाकर वह अपने को फेलाता 
(४ है और फिर काटता है। उसकी देष-बुद्धि लोट आती है, ः 
` ओर विष तो उस में है ही | सपे का विष नहीं दूर हुआ। 
कुछ लोगों के ध्यान करन की क्रिया का यह दूसरा उंदाहरण 
है। अधिकांश लोग! के मामले में समाधि की अवस्था 
` . केवल मनरूपी सांप का कडली मार लेना है । कामनाये इस 
साँप के ज़हरले दांत हैं जो कुछ काल के लिये ज़ाहिरा 
६ उखड़ जाते हैं । बह छुद्र चित्त सोता हे, या, दूसरे शब्दों में 


5 
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समाधि की अवस्था में प्राप्त होजाता है | साप अमलन 
b ` ५सुदा हे, सर्दी खा गया-हे, किन्तु असल मे मरा नहा द्वे। - 
मं साँप को दसरी तरह पर हथिया सकते हैं । कोई बाजा लेकर . 
हम तब तक मंत्र फूंक सकते हें जब तकवद्दमाहितन . 
हो जाय। तब अपनी' प्रवीणता ख़ हम साप को पकड़ सकत 
४१० हैं, और उसके दांत तथा बिषःयैलियाँ उखाड़ संकते हैं । / 
जरब तो साँप विष की थैलियां ओर दांतों स हीन है, उसका | 
विष निकाल लिया गया, मन को काबू में लाने का यह | 
वदान्त ढग हे । | 
प्रत-वाहक ( वा प्रेतवादी ) आम तोर पर अपने मनो को 
उस श्रवस्था में ले आते हैं जिसकी तुलना सदी खाय खाप 
से की जा सकती हे ओर तब आनन्द की अवस्था मे भी होते \ 
=. हैं, किन्तु इस कमेमय जीवन में उनके नातेदार, मित्र, भाई, ८” 
यहन, ओर शत्रु सबके सब आते हैं ओर कामनाओं तथा 
मनोविक्ारोों के सर्प को गम्मा देते हैं, वे इस साँप को जगा -. 
देते हैं, और मनोविकारों तथा कामनाओं के सर्प के जाग | 
जाने पर अन्तर्गत चित्त फिर दुष्टता करने: लगता हो। : 
` साप के विषदन्त उखाड़ नहीं लिये गये थे, ओर वे उतने ही _ 
... जहरीले होते हैं जितने पहले | चरित्र का निर्माण नहीं होता, 
5 सच्ची रूहानियत ( परमार्थ निष्ठा ) नहीं प्राप्त होता । 


इन लोगों में स अधिकांश तो अपनी इन रुपया कमाम 

की शक्तियो की सौदागरी करना चाहते है । मन को एकाग्रता 
बहुत ठीक है, किन्तु खॉप को विष-हीन बनाओ, सर्प के. 

विषद्न्त उस्राइ डालो, सब प्रलोभनो स ऊपर उठा, अपना 

: चरित्र बनाओ । इन वाता पर ध्यान दना हैं; आर (य) 
` याद्‌ रदनी चाहिये । सब -कमज्ञोरियां दूर दो जाने पर, तुम . 
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[` स्वामीं रामतीर्थ 
ROMS “~ ~ ~ 
किर विंषदन्त दीन बेदाँतो के सर्प होते हो ओर तब भी तुम 
f ~ र न“ ~ ~ ~€ 
. ठिठुर सकते दो । किन्तु उखा हालत में रहने की अब कोई 
` ` ज़रूरत नहीं, तुम्होर उको में अब ज़दर नहीं हें । श्रब तुम 
2 ४ ~ ® [ [के `] a aN ~ 
दरित्रचान्‌ दो ओर कर्ममय जीवन में अव तुम्हं दानी क्षति . 


नहीं पहुँच सकती, तुम डससे परे हो | 


~ 


a ~ हे ON 
एक मनुष्य शराब पीते पीत उन्मत्त हा जाता , और 


उस दशा में अपना घर साढ़े सात हजार. रुपये को वेच 


~ 


डालता हवै, उसी मतवाली दशा में साढ़े सात दज़ार रुपये . 
'पर अपना घर बेचने का विक्रय-पत्र (4000९) भी 
लिख देता है | उसकी र्री उसे शीघ्र दी सिरका या कोई 
खट्टी चीज़ {पिलाती है. और वह होश में आ जाता हे। तब 

t उसे अपनी करतूत श्रौर अपना बड़ा भारी घर कोड़िया के . 

मोल बेच डालने की वेवकूफी पर रंज होता है । घर मोल 7: 

लेने चाले पर वह मुकदमा चलाने का निश्चय करता है ओर 
अपनी मदह्दोशी के आधार पर, जिस के कारण कि . वह 
अपने कामों का ज़िम्मदार नहीं था, जीत जाने की आशा 
करता दै। उस समय वदद सचेत नहीं था। यही हालत 

` कुछ लोगों की है। वे एक तरद्द के नशे को हालत में हैं, ` 

ओर ऐसी दालतं में वे ईश्वर के हाथ अपने को बेच डालते 
३; अपना सब घन दे देते हैं; अपना सब मिलकीयत त्याग ¬ - 
देते हैं; पिता, माता, बदन, भाई, मित्र, सब कुछ दें डालते 
हैं, सयैस्व ईश्वरापण कर देते हैं । ईश्वर के लिये उन्ह ने 

सर्वस्व ख| दिया दे । बहुत खूब, वे उस समय योग 
_ ( एकाग्रता ) की अवस्था मे हैं।और थोड़ी ही देर के बाद... 
सांसारिक ज़रूरत उन्हें. सताने लगती हैँ ओर छोटी छोटी 

चिन्ताये डसने लगती हैं, अपने अस्तित्व का वोध 
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कराती हैं। उन्हें सिरका दिया जाता है और सारा नशा SN 
, हिरन हो जाता हे, ओर तब वे हरेक चीज़ परमेश्वर स री] 
लोटा लेते हैं। यह देइ मेरी दह हा जाती हे, घर मरा घर 
होजाता हे, ओर चे मांगते ही रहते हैं, यहां तक कि ब उस 
_ भी ले लेना चाहते हे जो उनके पड़ोसी का हे, ईश्वर से 
हरेक वस्तु लोटा लेना चादते हे। यह सब अंसा कुछ द 
बहुत ठीक दे, किन्तु खच्ची शान्ति ओर सुख तुम्हं केवल 
तभी हो सकता हे जव तुम पूणता की उस अवस्था म पहुंच 
` ज्ञाते हो, जब. तुम हरेक बस्तु सदा के लिये ब्रह्मापंण कर 
देते हो ओर जब तुम अपने चरित्रका निर्माण कर डालत 
हो, जो तुम्हे सब क्लेशो के लिये अभेद्य बना देता है अब. 
दुनिया की कोई चिन्ता, काई डर कोई आशा नहीं रद्दी ।. 

ह “तुम इन सब झगड़ा स ऊपर उठ जाते द्दा । 


; वेदान्त के अनुसार, यदि एक क्षण के लिय भा लुम 

| ` परब्रह्म से युक्क हो जाओ, तो तुम्दे कुछ शक्कियां मिल सकती 

। . हैं। क्या तुम सारी दुनिया अपनी नहीं करना चाहते ! त्याग 

| ` की इन ऊँचाइयां पर यदि विघिपूचंक पहुंचने म तुम सफल 

| हो जाते हो तो सब कुछ तुम्दारा हे 

| ..... यदि राजा के किसी पदाधिकारी को हम तलाश करते 

«“ हैं. तो अकेले उसी को हम अपना मित्र बनाते हैं, उसके दारा 

ओर दूसरे अधिकारिया को अपना मित्र बनाने: मे 

हम समर्थ हो सकते हैं या नहीं भी होसकते । पहल बादशाह 

को तलाश करो और तब दूसरे मातहत (उसके अधीन पुरुष) ' 

अपनी ही इच्छा स तुम को तलाश करंग ओए तुम्हार ।मत्र 

हो जायग। | 
भारत में कुछ लोग विशेष शक्तियां पाना चाहते हैं ओर 
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उनको पाने में सफल होते हैं। दूसरे लोग हैं जो उनसे घृणा -क्ष | "5 
करत हैं। चे त्याग के माभ पर चलना चाहते हैं, वे एक i 
आवश्यक वस्तु को जानना चाहते हैं। त्याग के बिना इस 
संसार में कोई भी शक्ति नहीं हे,किन्तु विशेष शक्किया के पान 
में त्याग अधूरा होता है । त्यागको पूर्ण होने दो,तो राज्य भी पूण न 
होता है,सारी दुनिया तुम्हारी हो जाती है | व लाग जा त्याग 5 | 
के मामे पर चलते हैं खुद बादशाह को ढूँड लेत हैं । अपने ही | 
अन्दर वादशाह का साक्षात्कार हो जाने पर "सब कमेचारी | 
तुम्हार सवक हो जाते हैं | यह _स्वामाविक र हे। ये | 
शक्तियां तुम्हें ढूँढने को विवश होंगी | तुम्हें शक्तियों को न | 
टूना चाहिये । | 
प्रतविद्या की शक्ति को बढ़ाना क्या डाचत है।! इस - 
शक्ति ही के लिये -इसका बढ़ाना दुनियादारी है । वेदान्त 
-कहता हे तुम स्तो स वार्तालाप कर सकते हो, निस्सन्देद. 
यह संभव हे, किन्तु जीता स व्यवहार करना-फ्या उतना 
ही अच्छा, वहिक ज्यादा अच्छा नहीं ह! यह ज्ञातव्य दे 
कि मरे हुए हमारे पांस आते हैं, या हमारा अपना आप ही 
उन रूपों को ग्रहण कर लेता हें | वेदान्त का सिद्धान्त है 
कि यदि स्थूल भौतिक जगत की दृष्टि से तुम सूदम जगत 
(प्रेत-दुन्या) पर दृष्टि डालते हो, ता तुम कद सकते हो कि 
प्रेत तुम्हारे पाख आते हैं, किन्तु तत्त्व दृष्टि स ये नाम मात्र 
स्थूल भौतिक जगत के लोगों का भी यह बयान करना . 
गलत हे कि, “अमुक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था”! + 
तत्व की दृष्टि स व गलत हैं, क्यांकि वह केवल तुम्हारा 
अपना आप ही है जो तुम्हारे सासने, तुस्दारे ऊपर, तुम्हारे 
नीचे खड़ा होता हे, और अन्य कोई नहीं। इन सब वाहा 
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विविध रूपा मे स्वय तुम छा आवभूत दात हा | वदान्त क . 
अनुसार चन्चुः म्र लुम हा ।'चस्तुतः यह कटद्दना सत्य नहा 


` हे किप्रत आते हैं, दूसरे रूपां ऑर दूसरा छांयाआम व 


खुद हम ही हात हं। 
` मानसिक ( वा प्रेत-विद्या की ) शक्ति प्राप्त करने के 
निमित्त कोई नियत उपाय अनुसरण करने के लिये हूँ ? 
जहाँ हें। यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता हें ता उख तत्सः 
म्बन्धी शिक्षा-विशेष प्राप्त करनी होती हे, यंदि काई वद्य 
होने की इच्छा रखता हवे तो उसे वेद्यक महाविद्यालय मे 
जाना होता है। इसी तरह इन प्रेत सम्बन्धीय चमत्कारो को 
देखने के लिये हमें विशेष शिक्षा पानी होगी, किन्तु इस 
समय उसके बतान की ज़रूरत नहीं हे। राम छाया-सूतया 
या भूत-प्रतां के पीछे दोड़ने या परेशान होने को सिफारिश 
न करेगा । जहां कोई पवित्र पुरुष रहता हे, वहां जाने की 


“ “उनकी हिम्मत नहीं पड़ती । 


राम एक बार द्वेमालय का एक गुफा मे रहा था जा. 
प्रेता का निवास-स्थान होन के कारण ।विख्यात थो। आस- 


पास के ग्रामा में बसनेवाले लोगों का कहना था कि अनेक - 


साघु एक रात उस गुफा में रह कर सत्यु को प्राप्त हो चुके हि 
हैं। कुछ दशकों के डरकर मूछित हो जाने को बात भी 


प्र कही जाती थीं। जब राम नें उस गुफा मं रहने का इच्छा 
~ प्रकट की तो हरेक व्याक्ते आश्चर्य में डूब गया। राम कई 


महीने उस गुफा में रहा ओर एक भी प्रेत या भूत नहीं 
आया। मालूम पड़ता हे कि वे सब भाग गये थ। गुफा 
के भीतर सांप ओर,बिच्छू थे, ओर उसके बाहर चीते थे। 
वे पास पड़ोस स गये नदीं, किन्तु राम के शरीर को कभी 
जे हानि नहीं पहुंचाई | 


~ 


=, 
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वेदान्त सिद्ध करता हे कि स्वतत्र या जॉवनसुक्क 4 

सझृत्युके बाद प्रेतयोनि कदापि नहा पाते, अपनो ही कल्प- 

नाश्रोकेशुलामांको केवल: भूताया प्रता का जामा था'ण 

र करना पड़ता है । उन छायाव्मक आकारा मं केवल आसक्क 
| प्राणी को बचना पड़ता है । 


वार्तालाप करने वालों में शिरोमणि डाक्टर जांहसन ने, । 
जिससे कोइ.तके में पार नहीं पासकता था, क्योंकि “यादि | 
उसकी पिस्तोल का निशाना चूक जाता तो वह उसके | 
ख से तुम्हे ज़मीन पर लिटा देता,” बाद-विवाद मे प्रतिः | 
पत्ती को बिना चुप किये कभी न हटनवाल जाह्ंसन ने, | 
स्वप्न में बके से अपन को परास्त होते देखा। जाहसन के ' 
जैस चरित्र के मनुष्य के लिये यह' स्वप्न बड़ा ही खराब 
स्वप्न था । वह उठ बेठा ओर बचेन होगया, वह फिर न 
सो सका | किन्तु मन अपनी प्रकृति - दैवी प्रतिके अदुः | 
सार अधिक काल तक खिन्न नहीं रह सकता था। उसे ' | 


अपने को क़रावू में लाना वड़ा, किसी न किसी तरह उस 
काबू में लाना पड़ा, किसी न किसी तरह उसे अपने को 
तसली देना पड़ी उसने विचार किया ओर इस नतीज पर 
पहुँचा कि वर्क की युक्लियां भी मेरे ही मन की उपज थीं, 
असली वर्क उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता था। 
Re इस तरह उसने खुद ही श्रपने सामने बर्क के रूप में उपस्थित 
ड होकर अपने को नीचा दिखाया था। इसी प्रकार से तुम्ही 
स्वयं अपने सामने भूतो, प्रतां, शत्रुओं, मित्रो, पड़ासियाँ, 
भीलों, नदियों, पहाड़ों के रूप में प्रकट होते हो। स्वप्नो में 
ठुम नादयां ओर पहाड़ देखते हो। यदि वे तुमसे बाहिर हाँ 
तो बिछोने को नदी के जक्ष से भरपूर हो जाना चाहिये ओर 
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'चलंग को कमरे के साथ ही तुम्हे दिखाई पड़ने वाले पहाड़ 
ऊ-बेक से दब कर चकनाचूर दो जाना चाहिये। भारी २ 


; पर्वत और बढ़त हुप नद सब तुम्हारे भीतर हैं। तुम अपने 
| ` आपके दो हूक कर लेत हो, एक ओर तो.बाहरी व्यापार 
(कमे ) और दूसरी ओर छुद्र विचार करनेवाला गुमाशता 


#- (कत्ता) । वास्तव में कत्ती भी तुम्ही दो और कम भी तुस्ही। 
२27 तुम ही आत्मा हो और तुम ही नाममात्र अनात्मा हो | तुम ही. 
; सुन्दर गुलाब दो ओर प्रेमा बुलंकुल भी तुम हो। तुम फूल हो ओर , 
रा भी तुम हो। हरेक चीज़ तुम दो। भूत ओर प्रेत.देवता ओर 
देवदूत,पापी और महात्मा,लब तुमही हो। इसे जानो, समसो, 
अनुभव करो, और तुम सुक्त दो | यद है संन्यास ( त्याग ) 
का मांग | अपना केन्द्र अपने से बादर मत बनाओ, ऐसा . 
करने से तुम गिरं पड़ोगे। अपना पूणे विश्वास अपने मं . 
“| रंक्खो) अपने केन्द्र में बने. रहो, फिर. तुम्हे कोई भी चीज 
न हिला सकेगी । क 
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रित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम। 
- चारत्र न्धा आध्यात्मक 
३७ दिसम्बर १९०२ को हरमेटिक बादरहुड डाळ, 
सैन फ्रांसिस्को में दिया हुआ व्याख्यान । 


॥ a मल 
जिस मलुष्य ने अपने को एक बार जान लिया हे उसके 
- लिये फिर पसी कोन सी बस्कुसंसार मे रह जाती दे जसका 
इच्छा की जाय ? साम्राज्य के खज़ानों में भी कुछ नहीं, खारे 
विश्व-ब्रह्माएड की कोई भी बस्ठु उसका भ्यान नहीं खींच 
सकती । दुनिया की कोई भी सुन्दरता श्रॉर मनाहरता उसका 
ध्यान नहीं आकीवेत कर सकती, ज्ञान के समस्त भाएडारा 
की कोई भी वस्तु उसे नहीं लुभा सकती | अरे! केसा सुख 
कितना परमश्रमोद्‌, केसा पूर्ण आनम्द हैं, आर. कितना 

अवर्णनीय हे ! वद भाषातीत ऑर आनवचनाय ह । वह 


अनन्त हर्ष, चह परम आनन्द, वह असोम छु तुम हो, 
. बह तुम्हारा असली अपना आप ( स्वरूप ) दँ, वह है 


तुम्हारी आत्मा। . ह 4 

* ” ha had 

यह जानते ही तुम समस्त ज़रूरता तथा आवश्यकताओं - 

से ऊपर जा. खड़े होते हो। इसे पात दी आंखल [विश्व 

DS = ८६४४ हैं 

तुम्दारा हा जाता ६। , Pa < 
निया के प्रपंचो, र 0? the 

दुनिया के प्रपंचो, छाया, अगियाबेत[लां { र 

505 के लिये इस अनन्त एुख, इस परम आनन्द को छोड़ / 


. ~ अड _ Lo 
कर, ओह ! लोग भयंकर भूल करत दे, अप | बड़ी गलती 
... करते हैं| यद्द सम्पूर्ण खुख तुम्दारा दे,ठुम वही हो। उसकी 
. तलाश क्यों नहीं करते ? अपने जन्मस्वत्व पर कऋबज़ा करो। 
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` ईसा (७३% ) की तरह लोग अपने जन्मजात स्वत्व 
_ { birth 7 ) को पेट ( भोजन ) के लिये बेंच देते दें । 

जूदास इस्केरियट (०४१०४ ]9270) ने चादी के तीस 
कड़ो(रुपर्यो) के लिये ईसा मसीह को बंच दिया था । अपने 
असली आत्म स्वरूप ईसा को,प्रभुओं के प्रभु को,इस दुनिया 
के मायाची खुखों के लिये न बेचो,अक्लमन्द वनो, अधिकतर 
बुद्धिमान वनो । 
सच्चा सुख तुम्हारे भीतर हे, देवी अम्रृत का मददोदाधि 
तुम्हारे. भीतर है । उसे अपने भीतर दूँढ़ो, उसे मालूम करो: 
उसे मालूम करो, वह यहा हे, तुम्हारा “स्वरूप” । वह शरीर, 
मन, वुद्धि नहीं हे । वह न अभिल्ाषायें हे ओर न अभिलाषी, 
आर न इच्छित पदार्थ ही। तुमइन सव से ऊपर हो । वे सब 
तो आविर्भाव मात्र हैं । तुम हँसते हुए फूल के रूप में, चम- 

- कते हुए तारागणा कें चेप मं प्रकट होते हो। दुनिया म हे 

ही क्या जो तुम्हें किसी भी वस्तु का अभिलाषी बना 

-स्वकता हे ? 
` ` ज़रा ॐ का उचारण करो, जाप करो, ओर जब जपो तब 

अपना सारा चित्त उसमे लगा दे, अपनी सब शक्तियां उसम 

र दो, अपना पूरा शअ्रन्तःकरण उसमें रख दो, उसका 
अनुभव करने में अपने पूरे बल का प्रयोग करो | इस “७० 
अक्षर का अथ दे “मैं बह हूँ,” “में ओर वह एक हैं,” ३ 
“वही में. हू” ३०, ३४ | यदि सभव हो तो ३° जपत समय 
अपने चित्त के सामने अपनी सब कमज़ोरियों ओर आपने . 
सब प्रलाभनों को तलब करते रहो(। उन्हे अपने परास _ 
कुचल दो, उन्हे चूर करके बाहर निकालो, उनसे ऊपर उडा . 

` और विजयी होकर आओ । 
भारत में पुराणों में एक खुन्दर कथा हे । उसमें कष्ण के 


| 
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के 
यमुना में फांद्ने का [जके हे, जिससे पास खड़े हुए उन 


पिता, माता, मित्र ओर कुम्बा आशचये से अवाक्‌ ( शूंगे ) ; 


ड 
रह गेय । उनकी मोजूदगी ही में वे चारा में ह ई 
उन्हा ( माता, पिता, आदि ) ने समभा फि आ र 
अब कभी न बाहर निऋलेगा । कथा कहती हेकिवे(क 


नदी की तह पर पहुच, जहां एक हज़ार फना नाग था । .. 


गा 
कृष्ण अपनी बांखुरी बजाने लभ चे ॐ मंत्र गाने ख र 
नाग के फना का ठाकरान लगे चे एक एक ह 
खिरे को मदने लो | किन्तु ज्यांहा उन्हा ने एक प. 


नाग के अनेक फन चूश । केये, त्यहा दूसर झन निंकल आय - 


्रोर इस तरह उन्हें बड़ा कठिनता पड़ी | कृष्ण नाग के 
फनदार-सिरां पर कूदत रोर नाचते रद, व अपनी बाछरा 


बमं गाते रहे, वे अपना मंत्र जपत ( उच्चारण करते } 


और फिर भा कूरत तथा नाग के [सरां का रांद्‌र्त र 
चाच घटे मं नाग मर गया । मुरला क मनोहर स्वर आर 


कुष्ण के चरण द्वारा नाग के मदन से कोई प्रयोजन नह 
एग मर गया. । नदा का जल रक्कमय हा गया आर नाग का 


धिर नदी के जलम मिल गया। नाग का सब नागिनिया 
रूप्ण की पूजा करने को आई, छूष्स की मधुर उपस्थित 


का अस्त च पान करना चाहती था । कृष्ण नदा स म 
है निकल, अआश्‍चय चकित सम्बन्धी ऑर एमत्र अपने आपे म 


श्राय, अपन प्याई. कष्ण को पाकर, पन प्रमपात्र का फिर 
अपने बीच म देख कर वे एस प्रसन्न हुए क उनके उल्लास 
की सीमा न रहा | इस कहाना के दइर अथ हैँ । यह, माना, 


उनके लिये एक शिक्षाप्रद पाठ हैं जो अपनी आत्मा मर - 
` ` घत्यता का शान प्राप्त करना चाहत हेँ। 


§ 
कथा मे मील या नंदी चित्त की स्थानापन्न हे, अचा) 
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मन भील है, और जो कोई कृष्ण बनना चाहता हे (कृष्ण . | 
- शब्द देवता, ईश्वर का स्थानीय अथवा अथेधाचक हे )) 
जो कोई खोये हुए. स्वग को फिर पाना चाहता हे, उसे : 
अपने आप ही में गम्भीर-गोता लगाने के लिय अपने चित्त 
दी भील में गहरा उतरना पड़गा। उसे अपने ही स्वरूप मे. 
` गहरी डबकी लगानी होगी, तल पर पच कर उस विषधर 
नाग का, राग ओर इच्छा के ज़दरील सांप का डुनियादार 
पक मन रूपी विषधर भ्ुज्ञग का मुकाबला करना होगा । उसे 
उसका मदेन. करना होगा, उसके फना का बिनाश छा 
होगा, उसके अनेक सिरो को डोकराना होगा, उस उसको 
मुग्ध और नए करना होगा। उस मन की झोल को साफ 
करना चाहिये, उसे इख प्रकार अपना मन निमेल करना 
` चाहिये । विधि . वही है जिसका कृष्ण न अचुलरत फटा 
था। उस अपनी बांखुरी लेकर उससे ३” मत्र बजाना होगा। 
ड्से> उस ( बांखुरी ) के द्वारा उस दिव्य, उस कल्याणकारी 
गीत को गाना होगा । द हा ६ 
यह बाँखुरी क्या चीज़ दै £ तुम्दार लिये यह केबल एक . 
चिए्‌ हे। बाँसुरी की ओर देखो । भारतीय कवि उसे बड़ा. 
दते हैं ने मुरली ने किया था 
महत्त्व देते हैं । वह कोन खा महान काम सु किय 
 ज्ञाउसे इतना ऊँचा पद मिला! किस मदानी बल 
_ स्ञउस (बासुरी) ने इतना ऊँचा आसन पाया: जा र 
. पूजाय थे, ` श्रति शक्तिशाली सञ्राटो. के प्रम-भाजन थे, 
बिशाल भारत में सहस्रो सुन्दारयाँ जन का पालना करती र 
थीं, जो कष्ण प्रिय थ, शाङ्कशाली थे, प्रेम को मूर्ति थ. क 
बड़े महाराज ओर सम्राट जिन(कृष्ण्‌) का द्यारष्टि के री 
रहते थ, बही कृष्ण इस बाँखुरी को क्‍यों जमत. पर 


बूमत थे + पः 
गौरव के स्थान पर उस बाँखुरी को किसने पडुचाया ! 
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बासुरी का उत्तर था “मुझ मे एक गुण ६, पक अच्छा बात 
मुझ मे हे । मैने अपन को सब पदार्था ख खाला कर लियाहे। 

बाँसुरी सिरस पर तक खाली ह। “ते ने अपने को 
अनात्मा स खाली कर दिया” | इसी तरह सुरला का अधरा 
में लगाने का श्रथ मन को शुद्ध करना, मन का परमात्मा म 
लगाना हे, हरक वस्तु को परमात्मा के, यार के चरणो म 
भट करना है अपने सच्चे दिल से त्याग करा। देह पर 
कोई दावा न रकखों, सारी स्त्राथपरता, सब स्वाथ पूरा 
सस्घन्ध, मेरा श्रोर तेरा के सब विचार त्याग दा। इसस 
ऊपर उठो | ईश्वर का आराधन करना, “उसका” इस तरह 
पर आराधन करना जिस तरह पर कोई ठुनियादार आशिक 
(प्रेमी) भी अपनी प्रिया स नहीं करता; सच्चे आत्मा के 


अनुभव क लिय उसा तरह भूख आर प्यासे होना जिस - 


तरह पर डुनियादार आदमी उस ,वस्तु के लिये विकल ओर 
लालायित होता हे जो उसे बहुत दिनों से नहीं नसीब हुई हे, 
परमेश्वर के लिये भूख ्रौर प्यास होना; सत्य की उत्कंठा 
करना, श्रपने परम स्वरूप का आनन्द लेने के लिये उत्सुक 
दोना, चित्त को ऐसी अवस्था में लाना ही बॉसुरी को ओठों 
में लगाना है। मन की इस दशा मे, चित्त की इस शान्ति में 
ऐसे शुद्ध श्रन्तःकरण से 3० मंत्र का उच्चारण करो, पवित्र 
४० ब्रक्तर का गान आरम्भ करो । यही हे बासुरी में संगीत 
की सांख डालना | श्रपने सम्पूणं जीवन को बाँसुरी बना 
“डालो । अपने समग्र शरीर को बासुरी बना दो । उसे स्वार्थे- 
परस्ता से खाली कर दो और उसे इश्वर के श्वास से भर दो । 
ॐ छा उच्चाप्ण करो (जप करो) आर जपते समय 
आपने मन की सील के भीतर वद्द श्रन्वेषण शुरू करो । अनेक 
जीयो वाले विपेले सॉप को टह निकालो । श्रगणित ज़रुरतें, 


~ 


भर 
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सांसारिक प्रवृत्तियाँ, और स्वार्थ पूर्ण ब्रात्तियां इस जहरीले 
साँप के शिर, जिह्वा और विषदन्त हैं। डों अक्षर जपते हुए 
उन्हें पक एक करके धूल में मिलाओ, अपने पैरों से उन्हें 
कुचलो, एक एक को छुट लो, उन्हे जीत लो ओर नाश 
कर डालो । 

आचरण निर्माण करो (बा चरित्र ठीक करो), निश्चया 


को दृढ़ करो, प्रबल प्रतिज्ञाय और गस्भीर संकल्प करो, इस 


लिये कि जब तुम भील या नदी से बाहर आओ, तव तुम 
Las Los ~ I Los LoS __ 
जल को विषा (विषलिपत) न पाओ, इस लिये कि जो 


कोई उस पानी को पिये, उसे ज़हर न चढ़े । उस (जल) को | 


पूरी तरह ले साफ करके (चित्त रूपी) भील से बाहर 


आओ | लोगो का चाहे तुम से मत भेद दो, वे चाहे तुम्हें 


सब तरह की सुखीबतों में डाले, वे भले दी तुस्हे बदनाम 
करे, किन्तु उनकी रीक और खीभ, उनकी धमकियो ओर 
मधुर चचनों के होते हुए भी तुम्हारे चित्त की झील से दिव्य. 
अत्यन्त निर्मल, ताज़े जल के सिवाय ओर कुछ नहीं बहनों. 


` चाहिये । तुमसे अस्त बना चाहिये; जिससे तुम्हारे लिये 


चैसा ही असम्भव हो जाय जैसा ताज़े चश्मे के लिये उन्हें 
'बिषलिप्त करना कि जो उससे पानी पाते हें । हृद्य को विमल 
करो, ॐ अच्तर को गान करो, डुर्बलता के सब स्थानों को 
चुन कर जड़ से उखाड़ दो । सुन्दर चारित्र का निर्माण करके 
विजयी होकर निकलो । मनोरागों का खपे नष्ट दो जाने पर 
इच्छित पदार्थों को तुम उसी तरह अपनी. उपांसनां करते 
पाओोगे जिस तरह पर नाग की नागिनों ने नदी-तल मे श्री कृष्णं : 
की पूजा की, जब वे भुजंग का नाश कर सुके थ। | 

अपने व्यवहार के लिये एक परिलेख (028720) बनाओ 
और उस परिलेख में साधारण पापो तथा चुटियों की ` 
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तालिका को रकखो । यह नकशा खिच जाने पर आप सप्ताह 
का कोई दिन ल ले, उस दिन शायद श्राप को लोभ या शाक 
से पीड़ा पहुचा दो, तब आप खाघे लोभ या शोक शाषक 
खाने में उस तारीख की रेखा पर | 2 ) चिन्ह बनादा, ऑर 
इसी तरह पर आरे भी कर लो । यह निजी रोज़नामचा रख ., 
कर आप अपनी त्रुटियों को अपने सामेन ला सकत दै, 
ओर अपनी दुर्बलतां के अभिमुख हो सकते हैं । 
राम यह सिफारिश नहीं करता कि ये चिन्ह. पारलेख 
में बने रहे । आज तुमसे कोई दोष बन पड़ता दे, तो आप 
अपने प्रति सच्चे रहो श्रोरश्राज ही नक्षत्राकार चिन्ह बना दो । 
दूसरे दिन सवेरे या जिस समय तुम्हे खुभाता दो, दरवाजा 
बन्द कर लो, ओर बिलकुल अकेले बेठ कर अपने सामन 
'  नकशा खोल कर. रक्खो; ओर उसमे तुम्हें दिखाई 
पड़ेगा कि तुम लोभ या शोक से अथवा किसी ओर दुशुण 
से दच गये; तब अपने को उपदेश देना शुरू करा । 
` इस देश में हमने दूसरा के अनेक उपदेश, सुने। अपने 
समय के चाहे सब महान वक्का आ जांय, ईंसा अथवा परमे- 
शवर- भी स्वर्यं चाहे आकर व्याख्यान वा उपदेश दें, कतु 
दसरे के उपदेशा से तब तक कोई लाभ नहीं हो सकता जव 
तक तुम अपने श्राप को उपदेश करने को उद्यत नहीं होते। 
वंद ही! अपने को उत्थापन ( वा उन्नत ) कर सकता 7 
है ज्ञो अपने को उपदेश देता है तुम जानते हो कि तुमने 
शोक को ्रात्म समपण किया, श्रर्थात्‌ शोक के अधीन हुए । 
, इस भावना की परीक्षा करो ओर इसके लक्षणों तथा पूर्व « 
' लक्षणा को स्थिर करो। शोक के चश में तुम क्यों आ गये 
थे? कारण निश्चय करो ओर तब दवा ठीक करो। उस 
समय तुम किसी उपदेशाव्मक पुस्तक का पाठ करो, भगव- 


672 MEN,” 4 
a = : + 


-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ‘Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations: 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम. ७१ 


द्री ! या इंजील कहद लीजिये, या इमर्सन की रचनाये, 
अथवा कोई भी ऐसी पुस्तके पढ़ो जो शोक के तल से तुन्हे 
ऊपर उठाने वाली हो, और उनकी सहायता से तथा 
अपने उपदेशो, बिचार, एवं ध्यानों की खद्दायता स इस 
भावना को सदा के लिये अपने स॒ निकाल: बाहर करने का 
यत्न करो । यदि उस समय तुम्द पूर्ण निश्चय हो जाय 
' ` कि तुमने विज्ञय पाई है और फिर कभी तुम न हारोगे, 
' ` चाहे जो कुछ तुम पर घरे; जब तुम्दै बिश्वास हो जाय 
कि तुम ने उसे अपने पेरो से कुचल दिया हे, और कि 
तुम्हारी जीत हो गई दै; तय नक्षत्राकार चिन्ह मिटा दो । 
' ` तब तुम मुक्त हो गतकाल के लिये अपने को धिककारना 
क्यो ? निर्जीव भूतकाल (अतीत ) को अपना सुदी आप 
दफन करने दो। . -९ 
- _ एक एक करके .इन दोषो को ले लो. हरेक का कारण 
और औषधि द्रियाफत करो, हरेक के लक्षण अर पू्वेलक्तण 
. ठीक करो, अपने को उपदश दो । किन्तु इस अणी मे इस | 


प्रकार लक्ष और पू्ेलक्षण ठीक करने से पहले तुस मेंस 
हरेक को अपने को उपदेश देना चाहिये । हरेक को अपना 
काम आप ही करना होगा। बैठ जाओ और जिस से तुम्हे 
पीड़ा पहुँच रही है उस का ध्यान करो, ओर ध्यान करते | 
- . समग्र ॐ का उच्चारण या गायन करो । जब ओठ उच्चारण - - 
करते हो, जेव बाणी यह पवित्र अक्षर शुनशुनाती हो, जब 
तुम अपने संकल्पो पर दृढ़ होते हो, तब अनन्त स्वगीय 
कल्याणा का लाभ तुम्हे होता है ! तुम भीतर से प्रबल होते . 
दो। ये हैं तुम्होर मनो की झील मे उपद्रव करनेवाले नाग - 
के कुछ फनदार सिर | उन्हे एक एक करके कुचल डालो । 
सब जुटियों का एक सामान्य कारण है, इन सब दोषों का 
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एक सामान्य आधार है | और वह है अशान--सब प्रकारों 
का अज्ञान, विशेषतः शुद्ध आत्मा का अज्ञान, सच्ची आत्मा 
का अज्ञान । 
लोग अपने को शरीर से अभिन्‍न मानते हैं, उसके इदे 
'गिदे सब प्रकार के सामान जमा करते हैं, और बाहर से 
सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं | वे शरीर से श्रनन्य दोगये . 
हैं,आर शोकाकुल या दुःखित होने के योग्य है| है 
शरीर से ऊपर उठो । मालूम ओर अनुभव करो कि तुम 
अनन्त, परम आत्मा हो, और राग या लोभ से तुम केसे 
प्रभावित हो सकते हो ? 
प्रकाति के साधारण नियमों का अज्ञान सत्यात्मा के 
सामान्य अज्ञान का एक विभाग हे, जो लोगां को रोगी अर 
` डुबल बनायं रखता है। यद्द एक प्रकृति का पवित्र नियम हे 
~ जिसको बेकार नहीं क्रिया जासकता । कानून यह हेकिः- 7 
| “किसी प्रंकार का भी दोष करो, कोई भी शरारत करो,अपने 
चित्तमे किसी तरहके भी अन्याय का पोषण करो, ये बुरे कमे 
| करो ये पाप चाहे तुम ऐले स्थानमे भी क्‍या न करो जहां तुम्दें 
५ निश्चय हे कि तुम्हे कोई भी पकड़े या देखेगा नहीं, जहां 
| . . कोईभी तुमसे जवाब तलब न करेगा; बुराई के ये बीज जहा 
' ` ` तुम्हारा. जी चाहे वोवो, वह स्थान चाहे किले की तरह 
खुरात्तित् ही क्‍यों न हो; पर अत्यन्त कठोर, निर्दय, अमोघ = 
; शोर अपरिहार्य क।नून के अनुसार हवा बोने पर तुम्हें बबंडर 
अवश्य काटना पड़ेगा, तुम्हे चक्रवात या .चातभ्रम (ए)४7- 
४04) कारना ही पड़ेगा, तुम्दें पीड़ा और क्लेश भोगना 
 .  पड़ेगा। पापका पुरस्कार सत्यु ह। रे . 
2०0 . [ग इसे एक भोतिक .वा आचार सम्बन्धी कानून 
कर .... मानते हैं ओर कहते हें. कि इस में गणितशाख्र के नियमो 
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की सी शाक्कि नहीं है । वे. कद्दते हें [के इसम गणितशारत्राय 
निश्चयात्मकता नहीं है । पसा समभने वले श्रान्त है। 
|... त्यन्त निजेन शुफाश्रौ में कोई पाप करो ओर तत्ण तुम्हे 
देख कर चकित होना. पड़ेगा कि तुम्हारे परा तले का 
घास तक खड़ी होकर तुम्हार बिरुद्ध गवाही दे रही हे । समय 
-पर तुम देखांगे कि दीवारों ओर बत्ता तक को जुबान हं आर 
वे बोलते हें । तुम ईश्वर को, प्रद्धाते को घाखा नह द्‌ 
सकते । यह एक सत्य हे, यह एक क़ानून हे। हम केवल. 
हृदय के अन्दर पाप करते ४ | ओर बाहरी ठुनिया स हम. 
अपने को व्याकुलकारी ओर पीड़ादायक परिस्थांतया ख 
घिरा हुआ, कठिनाइयों में वा खबतरह को ।देककता म पात हैँ। 
हम ऐसी हालत पाते हैं; और अपनी .मुखीबतों .के असली 
कारण का जिन्हें ज्ञान नहीं हे वे परिस्थिति को दोष दत हैं, वे. ~ | 
- अपते आस-पास स्थितां ( गिरद्‌ निवाह्द ) स लड़ाई ठान लत _ 
हें, च नातेदारों, सितो, और अपने संगियो पर क़ानूनी सुकदभ 
चलाते हैं । यह एक देवी क़ानून हे जिस को घोषणा सब 
न और स बाज्ञारा मं द जानी चाहिये “ईश्वर को. 
आँखों में धूल भोकने का यत्न करन स लुम को स्वय अया 
४ होना पड़ेगा” । है 
८2 नियम ( देवी विधान ) हे के तुम्हें पावर होना चाहिये। 
- = अआपविज्रता को आश्रय देने से तुम्हं नर्ताजेसोगना पड़ेंगे। 
ह इन अ्ध्यामिक कानूनों को हम एक एक करके लग. आर | 
, गणित शास्त्रीय निश्चयात्मकता के साथ उन्हें सद्ध करंगे। | 
एक बार जब कोई मजुष्य इन अध्यात्मिक नियमो का समक 
जाता हे, तब फिर उसके लिये इन स्वाथपूणं कामनाओं की 
ओर झुकना असम्सव दोजाता है| इन अभिलाघाआ का 
वशीभूत कर लेने के बाद मन को जितनी देर तक चाहा. 
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एकाग्र किया जासकता हे। 
अपने मन को जीतने के लिये क्या उपवास करना 
आवश्यक हे ! 
` उपवास के सम्बन्ध में राम का कहना है क्रि न तो भूखे 
' मरे और न अधिक खाओ। दोनो अतिया (९६१९९5) 
। को बचाना होगा | कभी कभी स्वभावतः उपवास होता ६, 
हमे अपने अन्दर भोजन न करम -को स्वाभाविक इच्छा 
जान पड़ती है | इुदय की ऐसी स्वाभावेक बृत्तियो का मानना 
चाहिये | किन्तु कभा कभी आन्तरिक आत्मा तुमस आहद्दार 
ग्रहण करने को कहता हे । इन सहज वृत्तियों का. 
अनुसरण करो । 
` तोर सहायता के उपवास करना चाहिये । किन्तु हमे क्‍ 
उसके दास न बन जाना चाहिये | लोग प्रायः ब्रत करते है, 
क्योंकि वे उसके लिये लाचार किये जाते हैं | तब वे उपवास : 
की इस गुलामी के दास होजाते हे। राम .गुलाम का 
` अनुमोदन नहीं करता। उपवास के सम्बन्ध मे ( भारत का 
रिवाज पूछो तो ) भारत में भी कुछ लोग उपवास करते हे, 
` ` आरोरवद्दाणसी विशेष तिथियां हैँ जिन में खास तार पर 
विशेष प्रकार का भोजन वंधी हुई मात्रा में ग्रहण किया जाता 
है । पूणेमाली और प्रतिपदा । (र! 70007 08} ०९ऋ, 
M00 0७5) ये तिथियां दै। | 
पूर्णमाखी के दिन भारत में लोग ऐसा भोजन करते ह 
जिससे पेट भारी न हो, ओर उस दिन चे खास तोर पर मन 
को एकाग्र करते हें, क्योकि वह्द दिन विशषतया भ्यान के 
श्रजुकूल समभा जाता है| यदि तुम इसे प्रमाणित करने. 
 . - की कोशिश करा, तो तुम्हें सत्यासत्य का पता चले । ऐसा 
` भोजन ग्रहण [किया जाता दे जो मनकी स्थिरता में विघ्न 


Ex 


क -Nanali Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम. , ७% 


नही डालता । 
प्रतिपदा का दिन और प्रतिपदा की रात दोनों मन की 
र एकाग्रता के सहायक ओर एक प्रकार के पवाशष्टगुश 
विशेशतया सहज स्वभाव सम्पन्न हैं । ; 
सच्चे उपवास का अर्थ अपने को सब स्वार्थपूर अभि- 
~~. प्रायो, अभिलाषा से सुक्क कर लना, उन्ह पुष्ट न करना, 
~ अपने आपको उनसे पूरी तरह निमेल कर देना है । 
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भारत की ओर से अमेरिका वासियों से 
बिनती ( अपील )। 


~ [$ ~ ~ ~ Lia 
२८ जनवरी ५६०३ को गोळडन गेट हाल; से न्ासिस्को 
में दिया हुआ स्वामी राम का व्याख्यान 
——:+:—-- 


~ 


आज की चकङृतां का विषय असेरिकावासेयो से एक. 
^ ~ ~~ ~ ~ ~ 
'बिनती है । न जाने क्या वहुत थोड़े अमेरिका वासी आये 
हें | अच्छा, कुछ परवाह नहीं, जो आये हैं, वे ही, राम की दष्टि में 
केवल अमेरिका के नहीं, वारके यूरोप ओर आखिल बिशव 
क प्रतिनिधि हैं | आज जो शब्द कहे जांयगे वे यदि इस | 
4 न 
) 
| 


लघु धोतुवरग के हृद्य को स्पशे करेगे, यदि ये शब्द तुम 


Ne 


में से किसी एक व्याक्के के भी ममे को भेद सकेंगे, यदि आप 
लोगों में स, सं्चार्थ पाँच या छेः या सात भी इस काम को 
उठा लेंगे, अथवा इस अरण्यरोद्न को खुनलेगे, तो राम इन 
शाब्दो को सफल समझा । _ 
राम आपके श्रन्तरात्मासे विनती करता हे,आप-के भीतर की 
. ` अ्रनन्ततासेबिनती करता हे, ओर राम का दृढ़ विश्वास हैं एकि 
एक व्वक्कि के भीतर की ्रनन्तता भी अद्भुत ओर बिस्मय जनक 
कार्य कर सकती है । कृपया वास्तविक आत्मा या अनन्तता . - 
के सामने सांप्रदायिकता (दलबन्दी) का कोई पदी न डाल 
दीजियिगा । दया करके कम से कम एक घंटे के लिप सव 
पर्दे, ओर रंग, जाति पांति तथा मत मतान्तर के सब भेद्‌, 
. जिनके कारण लोग किसी अपरिचितः ( बिदेशी) की बातें 
_ . राज़ी से नहीं. खुनने पाते, दूर कर दीजैयेगा और मिटा 
` _ द्वीजिये। 
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5. भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनतो. ७७ ज 
भारत का पूब काय ( भूतकाल का )। 

भारतीय बुद्धिमता के श्रेष्ठ रत्नों की चर्चा राम प्रायः दो 
महीनों से तुम स कर रहा हे, भारतीय धर्म ग्रन्थों का पुष्टिकर 
अस्त, बलकारी दुग्ध, तुम्हें पहुँचा रहा हे। राम आज तुम : 
से, उस खान के सम्बन्ध में जिससे ऐसे रत्न निकले थ, उस 
~ गो के विषय में जिसने यह दूध दिया था, कुछ कहना चाहता 
है । राम आज तुम से, उस देश के सम्बन्ध में जिसने पहले 
इस सत्य का प्रचार किया था, उस भूमि के विषय में जो 

ससार के सब धर्मों की जननी हे, कुछ कहना चाहता हे । 
हा, भारत ने, चाहे प्रत्यक्ष रूप स या अप्रत्यक्ष रूप स, 
संसार को सब घमों का दान दिया । राम तुमस उस भूमि 
के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हे, जो आपको अब भी 
यूरोप आर अमेरिका मे नित्य उपजने वाले आप के सब 

नवीन धर्म ओर सम्प्रदाय दे रही हे । तुम्हारा सब नवविचांर 
(नवीन मत, \९४ T०८६॥१), थियोसोफी (Theosophy) 
'स्पिरिचुआलिज्म ( अध्यात्मबाद्‌ बा प्रेत-वाद्‌ Spiritualism) 
इस्ाई' विज्ञान ( Christian 96676 ), मानसिक 

थे रोगशमन (०n४३] [०]! ) चे सब जिनका तुम्हे - 

ज गरवे हे, ये सभी बिना अपवाद्‌ के, प्रत्यक्ष या 

` _ श्रप्रत्यक्षतोर पर मूल मे भारत से उत्पन्न हुए हैं | राम तुम. . 
| से उस भूमि के सम्बन्ध में कह रहा हे जिसने भूतया. 
` वतेमान काल में संसार को उसके सकल दर्शन-शाख् दिये `| 
हैं । अफ़लातू सुकरात, पिथागोरस, प्लोडिनस, (+]80, - + 
_ Socrates, Pythogoras, Plotins). सरीखे आपके हक 
यूनानी तत्त्व-चेता ये सब अपनी ज्ञान राश्मि ( inspiration 
दैवश्ञान ) के लिए भारत के ऋणी है । दर्शन शास्त्र के 
इतिहास स यह स्पष्ट दोता हे । श़ेपिनद्दाबर, शलेगल.शेलिग, 
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एमकुज़िन इत्यादि (Schopenhauer, Schlegal Schell 

ing, M Cousin, ००.) ये लोग स्वीकार करते हैं कि वे 

अपने ज्ञान के लिए भारत के, वेदान्त, खांख्य, बोध घम, उप- 

निषदो, या गीता के ऋणी हैं । तुम्हारा आधुनिक अद्वेतवाद, 

वह चाहे अमेरिका या इग्लंड या जमनी कहीं का भी हो, 

भारतवषे स अपना प्रकाश प्राप्त करता हे । राम तुमस. शंकर _ 
र कृष्ण की भूमि का ज़िक्र कर रद्द है; जिस भूमिने डन 

डच्च विचारों और उदात्त कल्पनां का प्रवतत किया 

जिनसे तुम्हारे बन्द्नीय इमसन, वाढट व्हिंटमेन, सर पडाविन 

: ग्रानर्ड और मेक्समूलर (Emerson, Walt- Whitman, 

Sir Edwin Arnold, and. Maxmuller ) उत्तेज्ञित 

वा प्रबोधित ओर उत्साह से परिपूर्ण! इप, जा न केवल 

काव्य ओर दशेनशासत्र की ही भूमि दे, जो न केवल 
भ्रष्ठ विचार ओर उदात्त कल्पनाश्रां को ही भूमि दे, 

चरन्‌ जो उतने ही दर्ज पर शोय और शारीरिक बल 
की भी भूमि है । शारीरिक शक्ति ओर तेज की भूमि 

ये शाब्द सुनकर आप चकित होंगे। आज कल भी, कोन 
लोग भ्रंग्रेज़ञी सरकार के सब स बड़े सहायक र रक्तक 
हैं! ये पूर्वीय भारत के सिख, गोरखे, मरहटे ओर राजपूत 

हैं। उन सब अवसरों पर जब श्रंग्रेजो का बड़े भयंकर शन्नु 
"क्च सामना ददोता है, तब भारत के ही सिपाही युद्ध के वेग _ ४ 
को खम्हालते हैं । राम उल भारत को तुम से चच कर रहा ; 
है जो किसी समय सब देशों स अधिक धनाळ्य था। भारत 

. से पत्र कर राष्ट के वाद राष्टू ससद्ध हुए । अति कमनीय 

भारत.क्री ही खोज में. कोलम्बस को अप्रेरिका का पता : 

लगा । शुरू में अमेरिका का नाम भारत था। राम तुम से 

डस भूमि की चर्चा कर रहा है जो एक समय संसार 


| 3 
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भारत कीस अधरक्षायालियोप्े (बियर 5 ७६ 


में सचोपरि थी । वह संसार म रमणीक वना आर 
शस्यपूण (£९7६।]९) खता ख आच्छादत महान्‌हेमालय ख 
सम्पन्न, अत्यन्त उन्नत ओर उत्कृष्ट देश था । कन्ठ रामका 
इतना ही मतलब नहीं हे। वह (भारत) न केवल शाररार स 
हो बाश्क बुद्धि, खदाचार, ओर अध्यात्म बिया म भा ससार 
कां शिरोमणि था। आज वह भूमि संसार का पाद्‌ ह। 
अमेरिका वासियों ! तुम आज संसार के शिर दा, आर भारत 
की स्थिति इसके बिलकुल प्रातिकूल हे, भारत तुम्हारा चरण 
हे। राम तुमस पक विनती करता हें। प शिर ! शिर 

यदि तू बलवान ओर स्वस्थ हाना चाहता है, ता तुझे परा की 


/ खबर लेनी चाहिए। यदि परूच्ततिग्रस्त या चुदल (चोट-खाय) 


हो, तो शिर भी पीड़ित होगा। यदि परा मे ददै हे, यदि पेर 
पीड़ित हैं, तो क्या शिर को उससे हानि न पहुंचेगी ! ऐ शिर | 


>तरे प्रतिकूलस्था ( an९०९5) को ओर स राम तुभसे 


विनती करता है | जिस माता ने अपने तत्वशञान आए काव्य 
खल, अपने उच्च विचारों ओर थमे ख समग्र खखार का पाला . 
था, विश्व की वह माता, संसार को वहीं ध्राचान पालनहारी, 
आज बीमार हे। तुम्हारी माता आज णागना (809) है । सब सः 
बड़ा दंश ( 5600 ) आये परिवार को सब स बड़ 


“ बहून, जो पूवाय भारत ह, बह आज रोगग्रस्त ह. । क्या तुम 


उसकी खबर न लोगे? वह कामधलु बीमार है । वह मरी नही. 
है । वह रोगग्रस्ता है। तुम उसकी सहायता कर खकत हो। 
तुमः उसे चंगा करन में खद्दायक बन सकत हा। भारत 
संसार को दूध, पुष्टिकर भोजन, बलकारी आषाध, इर 
प्रेरित वा देघीज्ञान (nSPIINg know]९१६९) देता रद्दा.हे। 
बही भारत, आज गो की तरद, सेवा शुश्रपा की अपच्षा कर 
रहा है | यह गो भोजन के लिए हाय दाय कर रही ६, छुपा _ 
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से मर रही हे। तुन्हे उसका धाख 
र उससे दूध ओर बलका 
उसे सस्ती घास दा 
व य्ह। हे गोमांस-भच्तक 


पीडित दे, भूख आर प्यास 
- श्रोर चारा खिलाना है। सखार भ 
भोजन लतां रहा ६ 
काई चीज़ दो कि वह जात 
मांसाहारी यूरोपीय देश कहग 
हम उसे मारकर खाना चाहते 
तुम करो । किन्तु 
हु यह कि यदि, तुम उस मार 
तो भी तुम्हे उसकी तन्‍्दुरुस्‍ती का 
गो का मांस तुम्दार स्वास्थ्य 
लेप हानिकारक होगा । अरे 
यदि तुम उसे जीता .द रखना 
य की चिन्ता करनी होगी। 


को खिलाना नहीं चाहत, 
हँ। बहुत अच्छा, 
एक वात याद रक्खी, 
कर खाना भी चाहते हा; 
खयाल रखना चाहिए । रागो 
को बरबाद करदेगा, 
इंग्लड ओर यूरोपाय राप 
चाहते हो, ते ठुम्दं उसके स्वार” 
अधेरिका से अशा । 
स्यो के सामने, इस युग के शरवार 
स्वाथ त्यागी अमेरिकनो स, 
जा सत्य के नाम मे ( 
शरीर दे देते हैं, राम भारत का 
| करता है। अभी उसी दिन पक महानुभाव 
भरिकन ने सत्य का पक्ष पुष्ट करन क रा 
चीड-फाइ के लिये अपना जावन 
ना वलिदान करने वाले अजमारक 
से विनती करता हे 
गे? कहो, अमेरिका 


तुम्हार जो मन भावर 


ऋग्रेरिंका वासियों के सामन, 
महानुभाव अमे।रेकनाी ख, 
चीड-फाइ के लिए. अपन 


चन अपण ।केया। पदाथ 


विज्ञान पर अप 
. शाम तुम श्रमारकना 
श्रमेरीकाचासिया, क्या तुम न खुन 
के समाचार पत्रा, |, क्या तुम सवाल न पूरा कराग 
दो, राम का कुचल डाला, उसके टुकड़े टुकड़े 
इस शरार का तुम्हारा 


शारीर को जाने 
र दो, उस खणड मे काट डाला, 


| 
, 
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जो जी चाहे कर डालो किन्तु भारत के पत्त का अपनाला, 
सत्य के पक्त को अपना लो | अमेरिकनों. को, कि जिन्हों ने 
शुलामी को मिटा दिया; अमेरिकर्नों को,क जो आज इस देश 
` मेंजाति-भेद को तोड़ रहे हैँ; एसे धन्य अमेरिकना को, ध्यान 
: देनेके लिएं भारत. पुकार रहा हे। 

मान लीजिये कि भारत बहुत दी खराब दै, मान लीजिये 

2 कि भारत ने संसार को कुछ भी नहीं दिया था, मान लीजिये 
कि हिन्दू दुनिया में अत्यन्त निकृष्ट लोग दै, तब तो लुम्हार 

भ्यान पर ओर. भा अधिक दावा दोगा,यह तो प्रबलतम कारण 

है कि तुम उसकी सेवा शुश्रषा वा खहायता का ख्याल करा । 


यदि कोई मनुष्य बीमार द तो वद केवल अपन ही को 

हानि नहीं पहुँचाता,बल्कि उस रोगको सारे ससार मे फेलाता 

हे। यदि एक ब्याक्ति सर्दी (श्लष्मा) से ब्याथेत ह,दूसर उसके 
संसर्ग से रोगी हो जते हैं।। भारत सर्दी से ब्यथित हो रहा 
है। आप कह सकते हैं कि किसी गम आर आतपव्यात 
(80775) देश को सदी केसे दबा सकती हे? वे जोड़े की 

सर्दी से नहीं पीड़ित है. किन्‍्तु वे ठिङ्रने (तेज हीनता ), 

`. ० दरिद्वता, और ग्ररीबी की सर्दी से दुःखी हैँ । अव आप 
हू जानते हैं कि यदि एक मनुष्य सर्दी स परेशान दे, तो उसके . 
! पड़ोसियों को भी उसकी सर्दी ब्यापेगी | यदि एक मनुष्य 
ऋ, हेज ( विसूचिका ८०९7०) से. देरान है, तो उसका 
रोग दूसरा को जा द्बावेगा । यदि एक मनुष्य चचक 
से पीड़ित हे तो दूसरा का छूत लगेगा । रागा का 
उठा कर खड़ा करने में सहायता दना हरक का झर - 
सबका कसब्य हे, यदि उसके ही हित के लिप नहीं, तो - 


सारे संसार के लिए अवश्य | यदि तुम उन्हें रोग या बामासे' 


~———, 
Er}. 


\ + से-सुगतने देते दो; तो सारे संसार म तुम दुबलता फेलने ` 


ये 
7४ हट 
है F 
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८२ स्वामी रामतीथे- 


देते हो ( अत एव ) समग्र संसार के हिताथ राम तुमले 
भारते का पत्तं लेन को कहता दे । सत्य. ओर न्याय के नाम 
में राम तुमसे दिलो-जान से भारत का पक्त .प्रदण करने की 
प्राथना करता हे । 
आप पूछगे, भारत पर क्या मुसीबत हे ? रोग राजनेतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक हे । 
मारत की राजनतिक अवस्था । 
उस श्रन्धकार ग्रस्त भूमि की दारुण राजनोतिक दुर्दशाकें 
बरन में राम अधिक समय न लगावेगा। जिल देश में 
स्तां मनुष्य दुर्भित्त स मर रह हें,जहां चुधा ओर भोजनाभाव 
नूतन, अपरिपक्व लड़कों ओर लड़कियों का सञ्चय करते 
रहते ह ( अथ।त्‌ जहां छुधा ओर भोजनाभाव के कारण छोटे 
छौटे बच्चे तथा. नवयुवक आये ।ंदून मृत्यु को प्राप्त 
होते रहते हैं ), जहां ग्ररीबी ओर महामारी होनहार युवकों . ज 
को कली की अवस्था में ही नष्ट कर दती हे; जहां नन्हा, 
5 मल बच्चा सूख,. लरके -हुए ओठों स रोता हे क्योंकि 
` दुर्भिक्त पीड़िता माता दूध के अभाव स उसे पाल नहीं 
~ ` सकती; जिस. देश में मुश्किल. स पक भी पेसा आदमी हे! ' 
जो दनः ( आय आर व्यय के ) सिरो को मिला सकता हे, 
-' अर्थात्‌ अपनी श्राय पर निवाह कर सकता है; जहाँ किसी  ) ; 
, तरह पेट पालता हुश्रा मनुष्य खूब सम्पन्न समभा जाता हे; oe 
जहां राजा और राजकुमार भी प्रायः दुःखद्‌ आर्थिक रंभरटों ~ 
में फीस पाये जाते हैं; जो देश अपनो शिकायतों और 4 
पीड़ाश्र। की चिन्ता न करता हुआ, भक्त, बफादार, और - 
 . धीर दे; ऐसी भर्क्रर गरीबी के देश में, दयालु सरकार, | »+ 
"दीनता जनक ( राज्य-) करों के श्रतिरिक्क, हॉफते हुए मजूर | 
« `. की मुलसी हुई खाल आर जमे इुप खून स करोड़ों, रुपया 
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भारत का आर से अमारक़ा वासय! ख विनत्ती. ८३ 


खसोट आर निंचोंड़ लना अनिवार्य आवश्यकता समझती हे 
केवल एक नाम और रूप की महिमा-दद्धि ओर अभ्युदय के . 
$ लिए, कपड़ो के एक जोड़े ( समूद ) का उत्सव मनान के 
- लिए, मांस के एक पिणडको देवता 'चनान के लिप, के 
:.जिसे वे इंग्लैंड का महाराजाधिराज अभिषिक्क करन में 
अति प्रमोद ( गच) करते. हें। इस भयंकर ओर महान. 
तमाशे तथा. दिखावे के साथ २ मूखेतापूण फजूलखचाीं के 
दज़ारों छोटे-मोटे ढग देश का शोषण कर रहे हैं, ओर उसके 
ज्रीबन-रक्क तथा रस को चूस रदे दैं | अच्छी आंमदनी के सब 
ऊचे आओहदे एक मात्र अग्रेज़ा के ्रधिकार में हे। समाकुल 
(teemin९) तीस कोटि मजुष्यांका एक भी प्रतिःनिधि पालामेंट 
( इग्लेंड की पंचायती महासभा ) मे नहीं हे समस्त दशी. 
उद्योगों को अंग्रेज्ां.न पस्त कर दिया हे । भारताय पेदावार 
~ अकी मलाई खा खा कर जाहबुल ( इंगलेंड.) मोटा दो रहा हे । 
गरीब हिन्दू के हिस्से में सूखा भूखा ओर मेला पानो पड़ता 
है, और बहुधा तो वह भी नहीं मिलता दे | समस्त देशीं ,.. 
कला-कौशल, उद्योग-धंधे ओर शिल्प-कम क्तीण दोगए हैं |. 
` पक मात्र स्वाधीनता, जिसे लोग भाग स हैं, बल्कि एक . 
` . मात्र मायात्मक् (05079) स्वाधीनता जा उनका तन्दुरुस्ता; 
दौलत ओर सदाचार को नष्ट ओर भोग करती हे ( बह .. 
कहे भूठी आज़ादी की राक्षसी भावना ), जो उन तेज़ अंग्रेज़ी 
शरावया ओर ' बिनाशकारी अग्नेज्ञी मद्रा से ऋण ली 
> >ग़ई है, जिनका प्रचार स्वभाव स दी नश स परहेज़ करन वाले 
* भारतवासियां मे खूब बढ़ाया जाता हे। इन शरायों का 
प्रचलन अग्रेज़ों ने किया हे | इस स. तुम्हे भारतको राजः .- 
नैतिक दुरावस्था की कटपना हो सकती ह । यदद गति तुम्ह ` 


| ` डनुक्षो बाहरी हालत बताती हे । 
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च्छ [मी रामतॉर्थ 


. जिन आन्तरिक मुसीबतों से वे ( भारतवासी ) ग 
पा रहे दें, अब उनसे राम तुम्दारा परिचय करावेगा। अब 8 A 
. उनके पतन के भीतरी, असली, तथा उनकी कठिनाइयों - /# 
` और निराशा के भीतरी या मुख्य, कारण के सम्बन्ध में तुम्हें ; 
- कुछ बताया जायगा । इस विषय पर बहुत कुछ कहा | 
ज्ञा सकता हे, किन्तु सारा मामला विस्तार के साथ सुनने, | 
के लिए काफी समय लोगों के पास नहीं हे, इस लिए हरेक 
: चीज़ राम को छिलके में बीजवत्‌ श्र्थात्‌ अत्यन्त संत्तिप्त - 
रूप स कहदनी होगी । + - | 
भारत के पतन की, गिराव की, व्याख्या बेदान्त दशंन यो. | | 
करता है | कि यह अपने कमो की - बात है कमें का अर्थ हे. | 
कोई ऐसी चीज़ जो अ्रपनी करनियासे संघटित हुई हो।कम का | | 
शाब्दिक अथ हे काम,हमारी अपनो करनी । यह जो. वे आज 
काट रहे हैं वही हे जो उन्ह ने उस दिन अपने लिए बाया - | 
था | हिन्दुओं ने भारत के आदिम निचासिया (20787९5) 
से जेसा बताचः किया था, वेसा ही बतोवं अब वे बिजयी 
-राष्ट्ोस पा रहे हैं । जिस तरह हर बीमार, अपना बीमारी 
का ज़िम्मेदार हे, श्रशानता से, आते भोजन करके, या तन्दुः 
रुस्ती के कानूनों को तोड़ कर,अंपन को बीमार करता हे,उसी ` 


SN RE, 
TARPS CIRO ET औ es 


कारण चामार हैं, रोगी दे । न 
किन्तु बीमारी किसी तरह से आई हो, रोगी 

को जाकर डॉटना-डपटना बेद्य का काम नहीं है, वेद्यं” 

का काम है रोगी का दिल बढ़ाना, उसे चंगा करना । 

शगी को फटकार कर तुम रोग को ओर भी खराब कर देते 

` हो, रागी की बीमारी 'बढ़ा देते हो। उनके कुकमों ओर श्रप 

दाघो के लिए उन पर दोष लगाने -का यह समय नहीं द्वे 


aoe AONRINT > 
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है ` भारत की ओर से अमेरिका वासियों खे विनती. ८४५ 
मारा ओर तुम्हारा कत्तेब्य उन्हें सुसोयत से निकाल 
लनां ह । , 

है कर भारतीय जाति-भेद को जड़ | 


५ 
के 


अथ शारं हमे ्रम-विभाग (Qivision ० ]200u2) को 
बावत बंतलाता हे | सारे रोज़गार के फलन-फूलन कलप 
किसी कारखाने या पुतलीघर मे काम का .विभाग हो जाना 
~ चादिप । तुम्हारी अपना देह में ही श्रम का विभाग है । 
आख. केवलं देखती है, सुनता नहीं । कान केवल खुनत &, 
वे नेत्रो का काम नहीं-करते । हाथ पेरा का काम नहीं करत | - 
पैरों ओर हाथो का अपना अपना. विशेष 'काम करना पड़ता - 
है। यदि हम आंखों से सुनना शरोर नाक से चलना चा, 
या यदि हम हाथो स सूघना आर काना स भाजन करना 
_ चाहे, तो. क्या यह वाछनाय है ? नहीं । यह तो दम 
ज़ीव-फेन. ( 020t00]a50 ) को उन्नति का प्रारम्भिक - 
 दशाओ में लोटा ले जायगा; यहद ता दम † मोनीरन्स 
. (\onC2005) बना देगा, जिनके पेट ही पेट होता हे, आए 
` अकेला पेट ही आँख, "कान, नाक ऑर पर खबका काम 
देता दे। ग्रह. हम नहीं” चाहते । श्रमका वभाग क़ानूनी 
__ ( देवी-विधानानुसार ) दे, आवश्यक हैं । आए भारत मे 
~ इस श्रम विभाग के सिद्धान्त पर हा एक समय जातिःप्रथा . ` 
व्यवस्थित और स्थापित हुई थी! श्रम-विभागके सिवाय ओर. 
कुछ नहीं था । एक मनुष्य न पुराहित का काम ले लिया था, _ Re: 
दूसरेने सेतिक का, क्योकि यह दूसरा व्याक आक लड़ाका , ६ 
` र पशु-दृक्तिया अथात्‌ रजाणुण स पूणे था। केवल अरस 
चारण करने और लड़ने तथा शत्रुको पददालित करनेके योग्य 


Dt be खाए पड़ट-> उपर उप कत्कए अक - रू 
+ एक प्रकार के कणज जीव (07०/०2००७) वा प्रथम जीव का नामह | 


ही 
> 
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` होने के कारण, बहे उपदेशक का 'सढुल काम न ले ह ॥ 5 


_ यह श्रम का विभाग था । कुछ दूसरे लोग थ जो कम मेहनत 
वाले रोज़गार ( जेखे दुकानदारी) के अधिक उपयुक्त थे। 
इनमें घमाचाय के काम की उतना क़ावलियत नहीं थी जितनी 
दुकानदारी की।वे लोग भी थे, विशेष करं आदिम निवासी 


(aborigines), जो नाम मात्रको भी उत्कृष्ट (उन्नत) नहीं थ), 
जनह कुछ भा [शक्ता नही मला था, जनह न अपने बचपन - 


अर लड़कपन का समय बेकार खान में, आलस्य मे अपने 
दिन गवान में, बिताया था | ये लोग -मेप्रचारक का काम, 


नहीं कर सकते थ, वे सिपाही का कामं नही कर सकते थे, . 


क्योकि वे क़वायद नहीं जानते थे, युद्ध के लिए आवश्यक 
नियमवद्धता उनमें नहीं थी । वे दुकानदारी का भी काम करने 
में असमथ थे । डुकानदारी में भी कुछ विद्या और कुछ 


. चलुरता का आवश्यकता हाठा ह। य लोग साधारण मजूर, 


झाड्टदार या सड़क पर कंकड़ तोड़ने वाले मजूर का काम 
उठा लने को राज़ी थे इस, तरद्द भारत में काम चलान के 


कहलायी, सानका का काम करनेबाल लोग चत्री कहलाये 


जिन लोगा ने ठुक्रानदारी याव्यापारी का काम किया चे वेश्य 


Cd 


क 


ORIN EIRENE. 


- लिए चार बिभाग किए गये। धमॉचाये की जाति ब्राहमण ` 


कहलाय, श्राराजस चग ने द्वाथ स मेहनत . (72708! ]ab5ur) | 


का कार्य लिया वह शुद्र कहलाया । जिस आदमी को जो काम 
पसन्द हो उसे करने की कोई मनाद्दी या उसके करनेसे 
रोकने के लिए कोइ कठोर कानून नहीं था। ओर क्या यह 
श्रम बिभाग खरेतर प्रचलित नहीं दे ? ओर कया यह श्रमं 


` बिभाग अमेरिका में मी प्रचलित नहीं हे ? अमेरिका मे ये व 
: बर्तमान हैं वे इंगलैंड मे भी मौजूद हैं,वे और सव कही जगह भी 
_ मोजुद हैं। क्या अमेरिका की अपनी जाति नहीं हे ? कया 


भः 
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भारत की ओर से अमेरिका वासियों स विनती. 


- ~ ~ LN ४ ~ 
अ्रमेरिकाबासियां के अपने ऊपरी दस (077०7 था) आर 


कै अपने मामूली लोग नहीं हैं ? सबेच्र यह विभाग, स्वाभाविक 
> बिभाग हे । किन्तु, ता फिर भारत की जाते प्रथा म कया 
दोष ह? 


__ भारतमें हिन्दू कानून पर मनुस्मृति नाम का पक ग्रन्थ लिखा _ | 
' #क्ि गया था। उन द्ना मे यह पुस्तक सब ्रोणियां की सहाः... 
यता के लिए थी । प्रत्येक वर्ग के लिए काम चलाने के बिभिन्न . 
नियम, उपाय, उपदेश ओर आदेश इस में दिये गये थे. ~ 
ब्राह्मणों की सहायतार्थ इसमें सुखकर नियम ओर तरीके _ 
दिये गये थे, ओर क्षात्रियों- को अपना काम करन का बाधि 
इससे मालूम होती थी, ओर इस तरह उस समय, को-सब% 
' , श््रणयां का काम निकालने के लिए यह पुस्तक रचा गई थो। 
og + पर धीरे यह पोथी गलत पढ़ी गयी, ओर- इस को ब्याख्या 
> गलत की गई.ओझओर किसी न किसी तरह हरक चोज़ उलर . 
„ ` पुलट होगई, हरेक बस्तु स्थान भ्रष्ट हों गई । यह सम्पूण श्रणी 
क्रम ओर श्रम-बिभाग की यह पद्धति जड़ हड्डियो का ढाचा, - 
fa सुरात्तित स्त शरीर या पत्थर के समान अचेतन कर दा गई। ` 
लोगों ने इस ठोस बना दिया, उन्द्दा ने इसे घन चना दिया, . - 
ओर क्रोम की जान जाती रही | इरेक बस्तु बनावटी ओर | 
_ यंत्रवत ददोगई।! लोगो की सेवा करने के बदल मनुस्मति ' 
~= निरंकुश ज्ञालिम बन गई । 
भारतीघ जाति प्रथां की अधोगति । 
साधारणतः किसी विशव विद्यालयमे चार दजे होते हैं, 


अमरीकन कालेज में चार दर्ज होते हैं पहिले दजे को प्रथस ` 
[ Freshmanor first year ॥ दूसरे दज को सोफोमोर (Sophomore 
or second. ४९४४), तीसरे दज को जूनियर [ Junior or third year] 
और चौथे को सीनियर [$०2!० ० fonrth year ] कहते ह । 
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€ 


अधम र ऊँचा दर्जा । ये दज वहुत ठीक हें, कंन्लु अध्या- ः 
.._ * पक यह नहीँ चाहते कि ये दर्ज ज्यों के त्यों बने.रहें, सब से 
. नीचे दर्ज के विद्यार्थी तरकक़ी न कर ओर उसस आग ऊँ है. 
ऊँचे दर्ज में न चढ़. और उस दर्ज के विद्यार्थी उन्नात करक 
, `_ तृतीय-वर्षकी कत्तामे न जांय ऑर तृतीय-वषेकाकचाक छात्र 
... चतुथः की कक्षा में न.चढ़ाये जांय । दर्जा का होना ठाक 
re अर उत्तम दे, यह विभाग बहुत ठीक था। किन्तु भारतम `. 
जो भूल, विकट भूल की गई, जो विकट. भूल भारत का 
आज की अ्रघोगति की ज़िम्मेदार दे, वह हे. इस विभाग को _ 
` जड़ स्तब्ध बनाना, इस विभाग को धन बनाना | इस तरद 
> भारत की वर्तमान जाति-भेद-प्रथा का, भारत के कंलेकबा ५. 
 , ` लय के कारण का उद्भव हु्रा। fv 
` ` मनुस्मति के अस्थायी निम ओर उपनियमा ने, जेन से 
उस समय के मामलों को बता गया था, ऑर जिनका | 
सम्बन्ध अपने समय. के अस्थायी मामलों स था, उन्हाने | 
- चीरे घीरे श्रुति या उपनिषदों अथवा वेदान्त मं प्रचारत . 
अधिनाशी सत्य के सारे सम्मान श्रोर प्रतिष्ठाको इरलियाआर -- . 
श्रपना लिया । यह अनुभव कर्न के बदले कि “सब नियम 
और क्रानून इमांर लिए हैं,” लोगों ने नियमो ऑर क्रानूनोके | 
लिये जीना शुरू किया | भूतपूव सृतकों के प्रमाण की सत्ता बढ़ा __ 
दी गई र सजीव श्रात्मदेव अन्तयोंमी भगबान्‌ की आशाओ र 
से उल कहीं ऊँचा स्थात दे दिया। मनुष्य व्यवद्दार रूप स 
केबल” मांस ओर रुधिर, ब्राह्मणं या क्षत्री, बना दिया. 
गया, और असली “आत्मा” की, नित्य “सत्यस्वरूप” की, 
सब तरह पर. पूरी २ उपेक्ता की गई। जातीय नियमों का 
भय और रीति-रस्म का भयंकर आतंक किसी च्यक्कि को. 
पक चण के लिप भी दूसरी जातियों के लोगों स अपनी 
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भारत की ओर से अमेरिका घासियाँ से विनती त 


यकता बोध करने की अनुमति नंहीं देता। ब्राह्मणपन अर 


शक्षत्रीपन का विचार हर घड़ा इतना प्रयल यना रद्ता ह के 


आद्मापन का विचार हृदय म घुसने दा नद्दा पाता | 


मनु के समय से पृथिवी का रूप अनेक बार बदल चुका, 
नदियां ने अपने पेटे बदल दिये, जङ्गल,काट कर जला।द्य 


राये, वनस्पतियां ओर लता-गुल्म आदे आर क आर दा. 


गये, क्तत्री या वारा का जात एक प्रकार स भारतं स Iबल- - 
कुल वदद गइ, दश का भाषा का देशम कहा चन्द्र भा नदा 


रह गया,आर झाज-कट्हक रहेन्दू.क [लए वह बसा हा बेज्ञान ` - 
आर विदेश चीज हे जसा लाउन आर ग्राक पर तो भी भारत के 


आत्मघाती आज तक जातीय रूढ़ियां (ट0n enfionalities) 
के, अपने सम कालीनां (ट0०0{emM?0a? ९8) के लिय मनु के. 


® यनाये हुए नियमों ओर रतिया के, अधम गुलाम बने हुप : 
हं | स्वाधीन विचार वा चिन्तन अधमे बल्कि मढा पाप : 


समभा जाता दे, । मृतक भाषा स जो कुछ मिले, बढी पावत्र 
हे। यदि आप की युक्कि ( तर्क) सृत पुरुषा कोकहावता र - 
कल्पनाओं तथा तरंगा की मद्दिमा, गुलाम की तरह, नदी - 


बढ़ाती, ता तुम नरक के योग्य दो, दरेक आदेम तुम्हार ठाक 


बिरुद्द हो जायगा । तुम्हें नई शराब को पुराना बातला म. 
रखना चाहिए । सब काम अ्रष्ठः हें; सब श्रम पवित्र है, किन्तु 


` जांति-भाव की विपरीतता से सम्मान ओर अपमान अब: . 
बाहरी व्यापारो में जुड़ गये हैं । जो लोग अपनी लड़कपन . ` 
` की उम्र शिक्षा पाने में नहीं लगाते, उन्हें जवानास काठन 

शारीरिक श्रम करके अपने पिछले आलस्य का बदला डुकाना . 


चड़ता ददे । अपनी पिछला सुस्ता की कीमत उन्हे पड़ी चोटी. 
(चा ललाट) का पसीना बहाकर देनी पड़ती हे | उनके भ्रम 
को नीच कहने या झद्र-कमे को तुच्छ समझने का इभे ओर 


१7 ; ५ Vinay Avasthi Sahib.Bhuvan Vani Trust Donatioris 


६७ स्वामी रामतीरय - 


आपको क्या अधिकार दे ? क्या उस श्रणी का श्रम भा ठाक 
उतना: ही आवश्यक नहीं हें जितना कि धमशुरू या खानक 
या वैश्य (व्यापारी) का काम ? आज कल मामला यहा तक 
बिगड़ गय। हे कि नीच जाति के लोग उस सड़क पर नदी 
चलने पाते जिस पर उच्च जाते के लाग, ब्राह्मण, क्षत्नी, 
या. वैश्य चलते हैं।जिन आदरणीय ग्रामो या नगरा म-छ 
उच्च जातीय लोग बसते हें, उनसे बाहर हीन झोपड़ी में 
_ » › शूद्रोंको रहना पड़ताहे।यदि किखी ऊचे जाते क श्रादमी 
पर किसी छोटी जाति के आदमी की छाया पड़ जाती ह 
तो उस उच्च जातीय व्यक्लि को अपने को निर्मल करने के 
लिप नहाना धोना पड़ता है | नीच जाते के आादमाद्वार - 
कोई चीज़ यदि छू ली जाती है, तो वह चीज़ गन्दी, छूत, हो 
` जाती हे, वह चीज़ किंसी उच्च जाति के मनुष्य के काम - 5 
की नहीं रह जाती । इन नीची जातियों के लोगो को अत्यन्त 
नीच आर कठिन भ्रम करने के इनाम में जो छिलके ओर 
टुकड़े उच्च जाति के लागांस मिलते हैं उन्ही पर छोटी 
जाति के लोगों को: निर्वाह करना पड़ता हे। राम को ्रापं 
क्षमा कीजियेगा, यदि आप के सोमने तथ्य रखने के लिए 
, शाम को लाचार होकर उन शब्द! का सहारा लेना पड़ता ह 
जिन्हे सुनने का आपको अभ्यास नहीं दे | इन नाच जाति 
, के आदमियों को, इन बिचारे शट्रों या पारहियां को सड़कों 
` , पर भाड़ देनी पड़ती हे, गंदी नालियां को अपने हाथों स 
रगड़ना श्रोर खूब साफ करना पड़ता हे, इतना ही नहीं बालक 
पेशाब के दोदां ( शोच कूप ) को उन्हें साफ करना पड़ता 
है, और इस श्रम के इनाम में उन्हें वासी ठुकड़े ऑर छिलके - 
दिये जाते हैं। वे अमीर नहीं हो सकते, वे अत्यन्त गरीब हैं। वे 
अमीर नहीं दो सकते हैं। उनकी दशा का भ्यान आने पर 
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j _ . भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती , १ 
* रामके दिल में शून उठती है। नाच जाति के लड़के'उन 
„ पाठशालाओं में नहीं प्रवेश कर सकते जिन मे: उच्च जातीय 
हैः लड़के शिक्ता पाते हैं, क्योंकि उनके वहां बेठने से उच्च 
र जाताय लंड़के छूत ( नापाक ) हो जाँयगे। ये पददलित लोग _ | 
केसे कोई शिक्षा पा सकते हैं, जबकि ये किसी तरह आधे | 
49” पेट-खाकर जीते हैं, ओर नित्य मर रहे हें । भारत सब प्रकार | 
= की मंहामारियों ओर रोगों का प्रिय अडा हे । और अस्वस्थ 
`` हिस्सों में रहन वाले ये गरीब शूद्र खव तरह के रोगों ओर 
७- स्पशजन्य बामारियों के अत्यन्त सत्कारी यजमानं (मीज्ञव।न) 
होते हैं । चे उदारता पूर्वक हेज, महामार्‍ियों ओर दु्भेक्षो ' ` 
को भर पेट अपने शरीर खिलाने के लिए ` निमंत्रित. करते 


£ 


' हें । गरीब, नाच; सदा समाज के पेर, बुनियाद या सहारा 
"छा. दोते हैं। जो घमंडी समाज नाची जातियों की बाढ़ के 
रोकता आर दवाता' है, जो समाज दीन-हीन अज्ञानी पाप्या 
को शिक्षा नहीं देता ओर उनसे बुरा बर्ताव करता हे, वह 
समाज अपने ही पेर काटता हे, वह संमाज टूटफूट कर 
गिर ज्ञायगा। 
ये नीच जाति के लोग अधिकांश में भारत के आदिम _ 
निवासी (aboriginal inhabitants) थे | आयो ने, जिन्हे 
आप आज हिन्दू कहते हैं, भारत के सूल निवासियों को जीता 
ओर उन्हे इस अत्यन्त नीच, अंधम अ्रधोगति में डाल दिया। | 
उन्होने उनकी यह दुदेशा करदी । उन्हाने पक महा पाप '. 
किया, और आज जो वे काट रहे हैं, वही उन्हों ने बोया था। 
भारत के मूल निवासियों के प्रति ब्यवहार के रूप में दिन्दुं 
या आया ने वही बोया था जो आज मुसलमाना ऑर भारत के 
बर्तमान शासक अग्नेज़ों के हार्थो से वे पा रहे हैं। यह “कमे” - 
या “प्रतिफल” का क़ानून (दवी नियम ) दे । 
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राम तुमसे पक हिन्दू, या भारतवासी, अथवा किसी .. 
कौस या वर्ग के व्यक्ति की हेसियत स नहीं कुछ कह रदा हे।' 
राम की स्थिति सत्य पर, पूर्ण सत्य पर ओर शुद्ध सत्य पर 
` है। राम का शरीर भारत की सर्वोच्च जाति का है, और 
राम संसारकी अति नीच पंददलित जाति.की ओर से आपसे 
बिनती-कर रहा है । सत्य और न्यायके नाम में, “असली - 
आत्मा” के नाममे, जो भारत के पारदहियों का भी आत्मा है, ~क 


साम्प्रदायिकता और परस्पर भेद के सब पर्दे ओर घूघट 
हटा दीजिये और भारत के पीड़ित लोगों का पक्त लीजिये । 
यह जाति-भद्‌ या विभाग समग्र रष्यू के पतन का 
. साधन किस तरह हो रहा है? मूल में तो श्रम का विभाग 
और प्रेमकी. रच्ता इसका श्रभिप्राय था। किन्तु भारतीय . 
. जाति में ये सब ( चीज़ ) उलटःपुलट गई हैं, गाड़ी घोड़े 
के आगे जोत दी गई है । इन दिनो वहां प्रेम आर एकता धक्क 
का विभाग तथा प्राचीन कमो और भेदो का संर्ण.है। - 
किन्तु होना चाहिए था इसके विपरीत । एक परिवार के 
आदमी को जो कपड़े .अनेक बर्षो पूवे ठीक (ध ) होते थ, 
_ब्रही उसे आज भी पहनने पड़ते हैं, ऐसी दालत मे जव कि 
नर्स और हृड्डियां बच्चे के कपड़ो से बढ़ चुकी हैं। इस प्रकार, 
चीन देश की. मद्दिलाओं के पेरों की तरद, हिन्दुओं की 
तह बुद्धि तंग साँचो श्रोए संकोचने वाले तथा निचोड़ने वाले जूता ` 
' रौर सलूकों में श्रटकी तथा दबी रक्खी जाती हे। पक 
हिन्दू की कट्टर शिक्षा दो दीवालों के बीच में दौड़नेके तुस्यहै। 
“पक आदमी दो रोगों से बीमार था। उसकी आंखे आई 
थीं और पेट छुखता था। उसने वैद्य को अपनी तकलीफ 
डुनाई ! वेद्य ने उसे दो दवाइयां दीं, एक पेट के लिए अर 
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'. ` . आक नेत्रा के लए । किन्तु इस रोगी ने दोनों को मिला दिया। 
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भारत की आरे से श्रमरिका वासियों से विनती ज द 
Los ~ So ~ ~ र x 
पेट के लिए जो ओपधि थी उसमें काली मिचे, निमक ऑर 


कुछ और ऐसी ही गर्म चीजे, उसके पेट को दुरुस्त करने के 


लिए पड़ी हुई थौं, ओर नेत्रां के लिए जा दवा थी उसमे 
ba 


सुरमा. और जस्ता ओर ऐसी ही कुछ चीजे पड़ी हुई थीं। 
हम जानते हैं कि यदि खुरम! खाया जाय तो जहरीला ह'ता 
हे, और दूसरी चीज़े, मिचे ओर निमक रां खाई तो 5 
ज्ञा सकती हैं पर आंखों मै नहीं लगाई जा सकती । इस दमी . | 


ने दाना चीज़ एक्र दूसरा स बद्ल ला, अर जा .बसतु नयता 


जब्र लगाने को थी वह उसने खा ली, ओर खाने वाली षाचे 


आंखो में लगा ली । इस तरह आंखों की आफत अर पट 
की पीड़ा बढ़ गई। यही भारत में हुआ है | काम में विभाग 
होना चाहिए था, किन्तु चित्त मं एकता ओर सगाते। पर 
र बाहरी कत्तेव्यों को सुर्राचात रखने को चेष्टा को जाता हँ। 

रीति और रिवाज (Customand Conventionality) 


“के दैत्य ने जाति की सम्पूर्ण जान (प्राण) ओर मोलिकता को 
` मोनो कंकड़ ओर पत्थर बना दिया है | कट्टरता के अर्थ अब 
. चिलगता (९९९।u5iyismM)।नंराशावाद (Pessimism) और 


मूकस्थात पालकता (dumb conservatism) हो गई हे | 


अमली ज़िन्दगी मं, ऊंच जाति के आदमी ने “असली आत्मा 


की, भीतरी “स्वग” की, महिमा ऑर प्रताप का भूल कर 
आत्मा को, वेदान्त को, अपने परो तेल कुचल डाला ६, ओर 
मूखेता पूवक अपनी दुनयवी दशा, शान आर व्याक्रशत 


. सफलतां पर गवे करना -शुरू किया हे। इसके बाद उसे 


अपनी प्रतिष्ठा या गौरव वनाय रखने की चिन्ता हुई, तथा | 3 ह 
और भी व्यक्किगत सम्मानो एवं स्वाथ पूर्ण अभिद्ञद्धि की 
लालसा और फिक्र हुई। “मोददराँ की लूट और कोयला पर 
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छाप” ( penny wise, pound-foolish policy.) की 
` यह नीति अन्त मं उच्च जाति के मनुप्ब को अवनाते रार 
पतन का तथा साथ ही साथ नीच जाते के जन समूह क ।वनाश 
का कारण हुई, जिससे बह ( ऊंची जातिका मनुष्य ) फूल 
उठा और उसके दर्प तथा अज्ञान की ओर वृद्धि हो गई। 

इसे हम केसे दूर कर ? आज क्या इम इन हिन्दु 
आर य्या को कुचलना शुरू करना चाहिए, क्याके इन्हों 
ने शूद्री के साथ ऐसी निठुरता को थी? कया ,इसस चात 


बन जायगी ? नहां,नह। । किसी गवेये को सब से बड़ा दण्ड : 


आप यही दे सकते हें कि उसकी गलती बता दे ओर भूल 
सुधोर देँ । किसी पापी या बदमाश को सब ख कठिन सज़ा 
आप यहाँ दे सकते हें कि उस शिक्षा दे, उसकी मूढ़ता को 
 नाशकरदें। यदि आप उसकी पाप वृत्ति को मार डालना 

` चाहते हैं, तो उम पापा को मार डालने की आपको ज़रूरत 
नहीं है | पापी तो उस में अ्ज्ञान हे। उसे सिखाइये-पढ़ाइये, 


उस की भ्रविद्या दूर कीजिय। मामला इस तरह आप दुरुस्त . 


कर सकत हें। दोष निव।रण का, श्रज्ञानरूपी रोगके कीरो के 
बिनाश फा यह ठीक उपाय ह्‌ । 

. आर्य ओर हिन्दू काफी दुःख भोग चुके हें | मूल-निवा- 
सिया (200720९5) पर की हुई निठुरता का बदला लेने 
आर नाराज़ होने के लिए यूरोप या अमेरिका से आपके 


जान का ज़रूरत' नही हैं । वे अपन कय का कमत खूब - 


चुका चुके हैं | सादया से वे बिदेशी ज्र के नाच हैं, गुलामा 
मे पेड़ हुए हें। अ्रफगार्नस्तान के लागों 'ने देश पर चढ़ाई की 
ओर उन्ह बिजय किया । यूनान के ल्ञोग-आय ओर उन पर 
उन्द्ी ने हुकूमत की | इरान के लागा ने उनपर प्रभुता जमाई। 
दुतिया के सब हिस्सों स लोग. आये ओर उन्हं धमकाया। 


a - 
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भारत की ओर से अमेरिका बासियां से विनती. ञे 


बे अपने कसूरों के महगे दाम दे चुके हैं। अब यह समय दे 

कि आप जाकर उन्हे ढाढ़स दें, अब समय. हे कि आप जाकर 

च उनका दिल बढ़ावें, अब समय हे कि आप जाकर. उनका 

® वेदान्त-बिरुद्ध अज्ञान दूर्‌ करं जिसके कारण वे जाति-भेद की 

[ प्रथा स चिपटे हुए हैं। ” 

.. जाति-भेद्‌ की इस कल्पना के. कारण केसे बुर ओर शोच- 

नीय ढँग से उनकी शक्कियां क्षीण होती हैं और उद्योग नष्ट 

होताः हे । दलबन्दी की भावना से सव ब्योपार--आचार 

सम्बन्धी, आध्यात्मिक, राजनोतिक, सामाज्ञिक-श्रष्ट .. 

ओर बर्वाद हो गये दें | भारत की यह जाति-भेद्‌--प्रथा , 

बिरोध ओर जातिंगत विद्वेष पेदा करती हे | कल्पना कीजिये . * 

. . फि एक आदमी द््शन-शार्त्र पढ़ता दे या इतिहास अथवा काई | 

| बिज्ञान-शास् का अध्ययन करता हे । यद्‌. उसका चित्त 

क्ष उद्विग्न हदे तो वह अपना अध्ययन क्रायम रखने में असमर्थे 

; होगा | हमारे शिक्षा प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक हे , 

कि हमारा चित्त निश्चिन्त हो। चह कोन खी बस्तु हे जो 

 सल्रोगां कोबिचालितक्रर देती हे! क्योकर वे ब्यग्र ओर डांवा: | 
.. डाल ददोते हें। भद-बुद्धिस। जब लुम सजातीय (हमखयाल) `. 

'ल्ोगां क साथ ददते हो, तब कोई भद नदीं होता, तब तुम्हारे. | 

समाप कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता; तब तुम सफलता ४. 


` ` म्रात्राओं स, तुम घिरे हुए दो,तब तुम कुछ नहीं कर सकते, तच | 
. तुम पढ़ नहीं सकते | ज़रा खयाल कीजिये । यदि मेरे कुड 
` अबो, मेरे भाई बहने ओर दूंसरे सम्बन्धी मरे आस-पास हैं, तो. . 
मैं पढ़नेमे लगा रह सकता हूँ,मरे कामम बिष्न न होगा । जव कोई । | न 
पेसा तत्त्व आजाता है, ऐसी तत्त्व जो विजातीय समका ` " 
जाता है, ऐसा.तच्व जो गर माना जाता हे, जो मेरे चित्त मे. ` हर 


_ Re \ ६:०७ 
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ह क्षोभ उत्पन्न करता हैं, तभी में खिन्न होता हूँ । भारत की 
-यह जातिय प्रथा, आस-पास के पदार्थों को विजाताय बना 


~ 


~ र 52 ww ~ है है 
देने के कारण, बुद्धि की शक्किया को हानि पहुँचाती दे, और i 


~ 


लोगो को यह विशवास कराके “क्कि हमारे आस-पास के स्त्री. २ 
पुरुष सभी गैर, विदेशी, ओर्‌ भिन्न ह, तथा परति द्वेषिता, " 
प्या और फूट की भावना पैदा करके, चित्त म अशान्त 
उत्पन्न करती दै। चार तो बड़ी जातियां दै और ये चारोः 
सेकड़ो उपजातियों मै विभक् हैं. ऑर लक्षण या कुलच्षा ये दै 
कि ये संख्या अनन्त होती जा रदी हे। इसके साथ हो सुसल' 
मानी एक दल या जाति है, इसाइयत दूसरा बढ़ता डुआ 
दल यां जाति है । थियाखोफी (7९050? ), आयसमाज . 
र हजारों दूसरी नइ (बरखातीं मच्छुरो के समान बढ़ती 
हुई सभायें, जिनके चटकीले नाम ऑर डपांधियां हे, 8! = 
प्रवर्तित जातियां हैं | एक मुसलमान के आ जाने पर हन, ५ 
विद्यार्थी की स्थिरता भङ्ग होजाती हे, यादे घटनास्थल पर 
वक ईसाई पहुँच गया, तो हिन्दु विचलित हो जाता हे और 4 
यदि, मान लीजिये कोई भिन्न जाति का हिन्दू आ गया तोः 


DN ५५ ~ MA, 


उसकी मौजूदगी भी कट्टर हिन्दु विद्यार्थी के चित्त को, अपने 
छुपया स छा लतीहे।. | ह ह 

. क्या तुम यहद नहीं देखते कि ये जाति-प्रथा ओर यह भद्‌, 
जिसकी भारत में अति हो गई है, उनकी बुद्धिको शक्तियो ५-5८-५ 
. की यथोचित उन्नीत नहीं होने देता! इसके मार व अपनी ॒ 
` शिक्षा पूरी पूरी नहीं कर पाति । इस तरह भारत मे हमारे... | 
शिळा क काम के अभ्युदय के लिए हमें लागा का प्सी ब्रा, 
'दशामें लाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसमे उनके चित 


| 
ee RR ‘ 
8६: 3 शान्तः रह सके । ओर उनके चित्त तभी निश्चिन्त हो सकते | 

ह : हैं ज्ञब यहः अस्त्राभाविक (७००4६७०२ ) सेद्‌ मिट जाय 
i EI » ET 5, ह” + कट | | 
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के 2 मर: ईस्ट) [oS 


भारत की ओर से अमेरिका वासिया स विनती. 


ओर जव जाति भिद्‌ की भावना दूर कर दी जाय। 
_.. राम यह नहीं कहता कि आप अमेरिकावाले जाति स 
`  चिलकुल सुक्क हैं। आप मुक्क नहीं हैं। यदि आप इसाई है. 
झर आप एक हिन्दू या बोद्ध को नहीं देख सकत, तो यह 
क्या हे ? यही जाति हे। यदि आप अमेरिकावासी हैं ओर 
<> श्राप एक स्पेनवासी या अग्रज़ को नहीं देख सकते, तो आप- 
राजनेतिक जाति स पीड़ित हैं । यदि आप गोरे आदमी हें | 
ओर एक हबशी के साथ एक ही कमरे में आप काम नहीँ. 
कर सकते, तो सामाजिक जाति का भूत आप पर सवार हे.। 
आप जाति से बिलकुल सुक्त नहं हें, यदि आप को अपने 
पड़ोसी या प्रतिद्वंद्वी स ईर्ष्या हे । ईष्या कयो होती हे ? जाति, 
केवल जाति ही मत्सर का कारण हे। यदि आप अपने साथी 
_ की प्रशंसा अपन सामने होते नहीं सह सकत; तो आप 
जाति-पीडित हैं | श्रमेरिका में बहुत करके सवशक्षिमान 
“रूपया जातिका निर्णय करता हे। अमरिका में अनक सामा-. 
जिक दोष हें। अमेरिका का अपनी आख का टडर (तिनका) 
निकालने की ज़रूरत हे । अमेरिका को सुधार की ज़रूरत हे। 
'प्रेमरिका की सामाजिक पद्धति कदापि सवांग -सुन्द्र नहीं है । 
 शम्ेरिका को वेदान्त क्री भावना को अत्यस्त ज़रूरत हे। 
छ किन्तु भारत की दशा कई गुणा अति खराव है। अमेरिका _ 
` की जाति चल, कोमल, लचीली (।२।९) है, जेसी हरेक 
जीवित बस्तु दुनिया में होनी चाहिए | किन्तु भारतीय 
समाज बिगड़ी घड़ी के तुट्य हे, जकड़ी हे, हझीबत हड़ीली दै, _ 
अमेरिका के शहरो के निरस मालगोदामा में रकख हुए मोम श 
के पुतलो की भाँति अचल-मुख ओर अडोलःचख् हे। | 
चंशपरस्परा-क्रम और अडुकूलता कालाचुवतेन) या शिक्ताके | 
सिद्धान्तो (prineiplesof heredity and adaptation ox ६ 
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९१७८३६००) पर जीबन बिकसित होता हे।( जीवन के ) 
निम्नतर वगोमें बंशपरम्पराऋ्म का [नियम (principle of 


her९di†5) सचेप्रघान है । मनुष्य अपना शारारक शाङ्कया आर ' 


अगो. के लिये परम्परा-क्रम के सिद्धान्त का ऋणी हे, किन्तु 
मनुष्य उन्नति करके अपनी अत्यन्त विशद्ध,पूण विकसित 
श्रौर पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है, विशेषतः कालालुव॒तेन 
( 202)t2t/0 ) और शिक्षा के द्वारा.। मुगा के बच्च जब 


-ञ्डो से निकलते हें, तब उनमे उनके माता-पिता की 


सारा समभन पाई जाता है | कुछ पक्ता पदा हात हा अपन 


पुरखों की तरह मक्खियों को चाच से पकड़ने लगते हैं। . 
` वें अपनी प्रायः सब शक्तियां अपने माता-पिता स प्राप्त 


करते है, ओर यथार्थ में उनकी वृद्धि तथा उन्नति का अन्त 
भी उसी में हो जाता हे । इसके विपरीत मनुष्य का उत्कष 


` होता है, मुख्यतः कालानुवतेन ( श्रनुकूलता ) ऑर शिक्ता के 


द्वारा | सुन्दर नन्दा शिशु उतना ही नासमझ ओर अनाड़ी 


होता है जितना कि दुधमुंदा पिहला, बल्कि पिलला या. 
कुत्ते का बच्चा कुछ बातों में नन्हे आदमी की अपेक्षा अधिक - 
"चतुर होता हे । किन्तु मनुष्य ओर पशु मे बड़ा भद यह हे 
कि पिल्ले या कुन्त के बच्चे को अपनी पूणता के लिएं जिन. 
चीज़ों की ज़रूरत हे वे सब उसे वंशपरस्परा के कानून के _ 
अनुसार प्राप्त हो जाती हैं, ओर मानव-शिशु शिक्ता ओर 


अनुकूलता (24६2।0;-अ्ावश्यकतानुसार परिवतेन ) 


` के दारा सार ससार पर हुकूमत कर लता या.कर सकता हं । 
 हिन्दुआ ने भारी भूल यह का ६ क शेतक्ता आर कालानुवतन 
के कानून के गुण स मनुष्य का वाचत कर दिया हे, अर - 


ड 


चशपरम्पणा-क्रम द्वारा प्राप्त शाङ्लयां का विकासत आर | 


उन्नत करने स उस इस प्रकार वाध्य किया हे कि 
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हिन्दू समाज पर वंशपरम्परा-क्रम का सिद्धान्त इस दजे 
* तक काम करता हे, कि नर-नारी पशुओं ओर वृत्तां की 
k ` श्रेणीमे आ गये हैं | कार्यतः वे आत्मा की अनन्त शक्तियों 
कर सें नहीं विश्वास करते। वे नहीं विश्वास करते कि शूद्ध 
शिक्षा के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कराया जाखकता हे। वे 
ब शुद्र के लड़के को शूद्र ओर वेशय के पुत्र को वेश्य ही वनाय 
रक्खेंगे, क्योकि, उनके कथनानुसार, अंजीर का पेड़ अंजीर 
ही के बीज पेदा करता हे,ओर कुत्ता केवल कुत्ते को जन सकता 
हे। यह उनकी बहस हे और इसे बे, नित्यप्रीत के तथ्यों के 
दातो बीच ( अर्थात्‌ इतने २ प्रत्यक्ष वा स्पष्ट प्रमाणां वा 
` उदाहरणा कें सामने ), जो साफ साफ ओर सरलता से उन्हें 
i झूठा सिद्ध करते हैं, पुष्ट करते रहते हैं। पूर्वकाल के 
क उत्क विचारवानो या महांमान्य ऋषियों ओर विचक्षण 
जतत्बज्ञानियो तथा सिद्धो के पुत्र-निस्सन्देह सब ब्राह्मण 
ऐस ही हें-क्या अधिकांश पागल नहीं तों शिक्षा 
"और उत्कर्ष के अभाव स खल वा मूढ़ नहीं होगये हैं ? 
ओर श्रपच्ताकत असभ्य तथा ऋर व अनुन्नत लोगों की' 
सन्तति, जैसे कि श्रश्रेज़ ओर अधिकांश दूसरे यूरोपीय हैं, 
क्या, शिक्षा के प्रभाव ओर कठोर स्वच्छन्द श्रम से, शारीरिक 
गनसिक ओर राजनेतिक शक्तियों के शिखर पर नही पहुंच 
गई हैं ? इंश्वर किसी व्यक्ति, रोब या जाति का आदर नहीं 
करता | जो श्रम करता हे वह विजय व श्री ले विभूषित .. 
होता है जो अपने को शिक्षित करता हे ओर शान लाभ . 
करता हे,वही मैदान जीतता ओर गोरच पाता हे। 
राम यह नहीं कहता है कि तुम जाति-भद्‌ से बिलकुल 
सुक्क हो | किन्तु भारतीय. तुम से अधिक जाति भेद श 
पीड़ित हैं । बहुतेरे भारत वाखियां की अपेक्षा तुम अपने को 
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toon स्वामी रामतीथ. 


अधिक सरलता से चंगा कर सकते हो | तुम कुछ बातों में 
हिन्दुस्तानियों से राम के अधिक . नगीची हो । राम चाहता 
है कि स्वाधीनता के इस भाव को तुम अपने मे अधिक 
बलबान करो, इस धांकते रहो, इसे बढ़ाश्रो ओर विस्तृत 
करो, इसे अधिकाधिक तरक्की दो ओर भारतवासियों मे 
स्वाधीनता की यह भावना जगा दो, ओर: उन्हें अपने इस 


खुख ओर सौभाग्य का सांभी वना दो | इस प्रकार से दोष. 


की जड़ ( सूल ) में हम प्रहार कर सकते हैं। दवेत के द्वारा, 


इस भद्‌ के दारा, जो वेदाऱ्त का वरा हे, जा चदान्त का 


प्रतिकूल धुव (०।९) हे, लोग शारीरिक, मानालेक या 
ग्ाध्यात्मिक आत्मघात करत हैं । 
इस रोग के सम्वन्ध कुछ शब्द ओर हैं । ब्राह्मण बगी, उच्च 
वग, शारीरिक श्रम करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समभता 
है | उच्च श्रणी के लोग एस किसी काम में अपना हाथ 
लगने देंगे जिस रीति-रिवाज या व्यवहार ने उन की 
मान-मयांदा के अनुकूल नहीं ठहराया हे। मिसाल के लिए, 
एक ब्राह्मण, चत्री या चेश्य-तीन ऊँची जातियां-चमार, 
नाऊ, मर्लाह, लादार, रगरज, दूजा, बढ़ई, जालाहा, कुस्हार, 
शंगसाज़ या मामूली मजूर का काम, मेहतर के काम का तो 


जिक्र ही बेकार है, कदापि, कदापि न करेगा । थह लोग मर 


जाना पसन्द करगे, पर ऐसा काम न छुरपगे। वे चमड़े या 


खाल का ब्यापार कभी न करगे । अब यदि ऊची जातियां . 


जिनके पास कुछ पूजी ६ , इन व्यापारा को नहीं कर खकतीं 
आर केवल नीचतम . बण के लिप, जिस के पाल कुछ भी 


किल्लत 


रूपया नहां ह, इन व्यापारा का पूणा तरह सर छाड़ दना : ५ 


की उन्नति केसे होगी? उपयोगी कारीगरियों में चे कोई 
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भारत की ओर से अमेरिका वासियों स विनतो. १०१ 


तरक्की केस कर सकते हें? अमेरिका आज अपने उद्योग-- 
4. 


धो की बदोलत धनी हे । इङ्गलेड ओर अन्य यूरोपीय राष्ठ 
न अपने उद्योग-धधो की बदोलत आज धनवान हैं । (अमेरिका 
~ ओर यूरोपीय देशों में) पूँजी वाले लोग इन उद्योग-घंथों 
को करते हैं। उसे क्रोम के लिए क्या आशा हो सकती हें 
जिस के तीन-चोथाई से आधिक लोग . उद्योग-घंधों का । 
तुच्छ समभते ओर श्र्ठ कर्मं से घृणा करत है, ओर -गत टः 
व्यवसायों तथा रीति-रस्म के टंट मं लता की तरह लिपड | 
रहने को धर्म कहते हैं। 
गुलाम की तरह भूत पूर्वे ( अतीत ) काल में चिपडे 
रहने, ओर केवल मुदो की श्रॉखा से देखन का स्वाभाविक 
नतीजा यह हे कि हिन्दुस्तान में ओर भी अनेक दोषो का, 
, ` जिन के बयान की इस समय ज़रूरत नहीं हे, दार-दोरा है । 
~ गये शुज्ञरे ज़माने की दुःखद रीतियां का ऐसा ठीस बोक जब 
तक उनके सिर पर लदा है, तव तक उन से कया आशा की . 
ज्ञा सकती हे.? अपने पूर्वजों की एड़ियो क बल्कि केवल 
उनके नामो के भार के नाचे दवे रहने के स्थान में, उनके 
कंधों पर खड़े होने मं,ऐ अमेरिका बाखियां ! उन (भारतवासिया) 
की सहायता करे। आज तो उन ( भारत वाखिया) का 
भ्रष्ठ उत्तराधिकार ही उनका भोका ओर प्रभु है. । इसके 
बदले में उन्हे उस का भोक्का ओर स्वामीं बनन स 
सहायता पहुँचाओ। ऐसा करो कि - उनका उत्तराधिकार _ 
नकी वस्तु बने, न कि वे अपने उत्तराधिकार को वस्तु - 
बने रहें । उनकी सामाजिक रीतियों ओर घरू-ढंगो में 
ke निस्सन्देह कुछ प्रशंसा के योग्य पहलू. ओर आशाजनक . | 
लक्षण भी हैं, किन्तु उन ढेंगा ओर रीतियो का अन्था चुघ ` 
पालन उन्हे निस्सार ओर निर्जीव बना देता ह `. 
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१०२ स्वामी रामतीथै. 
भारत में पन्द्रह करोइ स्त्रियों में से (यह सख्या अमारिका 

की समग्र आबादी से दूनी हे) कठिनता से सेकड़ा पीछ एक 


[a 


ज्ञी अपना नाम लिख सकती हे। एसी दशा भावा सन्तात 
मे अति निरृष्ट अन्ध विश्वास ओर दीनता ( कायरता ) च 
. के सञ्चार करने में क्ये प्रवृत्त न होगी ! 
” . उपनिषदों और मद्दापरतापी (तेजस्वी) वेदान्त की 
ह शिक्षाओं का स्थान पक प्रकार के रखोई-घम न, अर्थात्‌ भो जनः 
| झर भोजन करने के तरीका निमित अज्ाचित ध्यान न, ल 
लिया हे । कुछ सवे भ्रष्ट कट्टर विद्वानों ( पणिडता ). को वद्या 
का क्षेत्र पुरानी संस्कृत ( जो अब कहा नहां बाला जाती)क 
व्याकरण सम्बन्धी नियमा की यांत्रिक पारदर्शिता (0९०१३0 
८४) 025४९79 ) स आंगे नहीं बढ़ता । र्टना आर पुरान 
ग्रन्थो के मन्त्रो का उदाहरण देना श्रापक्रो यहां समस्त मालिक _ 
चिन्तको (०।¢in02] thin ६९75) ओर स्वच्छुन्द्‌ ताकका स 7७० 
श्रष्ठ बना देता है| अपने संगियां की अशील रसिकता (वा | 
मज़ाक ) को तृप्त करने के लिए यदि आप वेदिक मन्त्रा का 
इड ओर मरोड सकते हें, तो आप बहुत बड़े विद्यानेधान 
हें। अनेक युवका की मानसिक शक्षियां “हाथ-पर चोन के 
समय मनुष्य को कितनी बार कुटला करना चाहिय” इस 
प्रकार के जटिल प्रश्नां पर शारतरार्थ ओर तर्कवितर्क करने में... 
नए अर निछावर हुआ करती हे। - Fl 
तंग साम्प्रदायिक त्रेरों के श्रन्द्र खूब घिरे रहने ओर ग्रन्थ- 
प्रमाण पर अत्यन्त भरोसा रखने ने उन्हे जञ(नशून्य पच्चपातकी 
एसा गुृहराइ म इवा [द्या ह क Iबलऊङुल जुग्र वस्तुय आरु 
; निरर्थक चिह्न बड़ गहरे भावों के केन्द्र ददो गय हैं | भारत के 
. ` ल्लाकाप्रिय धर्म मेंगोके लिये पराकाछा का सम्मान आज | 
` त्यन्त भारी और परम गम्भीर बात दै। हिन्दू धर्म के कुछ | 
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दल एक दूसरे से इतनी दूर छिरके हुए हैं जेसे च्चव, किन्तु 
गौ के, लिए अतिशय आदर सव सम्प्रदायो में पकस हे। 
गो की देह की पवित्रता सामान्य रूप से हिन्दू की अत्यन्त : 
प्रिय और निकटतम भावना और डुलारी खनक है।इस 
विषय को स्पश करके आप तुरन्त हिन्दू को गस्भीरतम चित्त- 
बत्ति ओर महाभयंकर रोष को उत्तेजित कर सकते हैँ । यह : 
| छत मार्मिक प्रश्‍न नित्य अगाशित ( असंख्य.) कगड़ों अर बखेड़ों 
[5८ का कांरण हुआ करता है। सन १८५७ का महा विप्लेव 
(४0४7४) गो के नाम में किया गया था। कदा जाता हे कि 
हिन्दू के इस प्रिय अन्धाविश्वांस स लाभ उठा कर मुसलमानों 
क्री पहली भारत-विज्ञय हुई थी। मुहस्मद्‌ गोरी ने पहली बार 
जब भारत पर चढ़ाई की थी तव बीर हिन्दू राजपूर्ता ने'डसे . 
मार भगाया था। किन्तु उसने पलट कर फिर भारत पर 
न चढ़ाई की । इस बार उसे हिन्दू हृदय की तरंगो तथा व्यसनों . | 
~ का बहुत अधिक ज्ञान था। कहा जाता हैं कि उसने अपनी. . 
सना के चारों ओर गों की क़तारों का घेरा बनाया थाः. 
कैसा विचित्र आश्रय (आलस्व) था? हिन्दू आक्रमण नहीं कर 
सके । पवित्र गौ पर वे कैसे हथियार उठा सकते थे १ पवित्र . 
झूल गोओ को देख कर दयालू हिन्दू हिचक गया, उन पर ` | 
उसने वारे न किया, किन्तु देश खो दिया । और परिणाम यह [ 
. हुआ कि कई सदियों तक और आज भी निर्दयी विजेताओं . 
_् द्वारा' उसने हज़ारों, नहीं, नहीं, लाखों और करोड़ों गोओ 
क्ता वध और भक्तण होने की पीड़ा भोगी ओर भोग रहा है। 
यह कहानी चाहे झूठी हो, किन्तु पसी विलक्षण घटना आज 208 
_ भी सम्भव है । प्राचान चम के नाम में ऐसा घोर अज्ञान फैला « ' 
रुचा आग ०००० ०० ००००००००० ००० ३१ ००७०७०००० 
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अरे, वेदान्तकी वह वोझिसक नि्चैयता (शोय) कहाँ हे 
जिसका कृष्ण ने एक बार प्रचार किया था, जा, गाओ, 
चीटियो और -अजीर के वृक्षां के शरीरा पर हमारा पाचच 
भावनाश्रों को नए करने के बदले, हम न केवल उस तुच्छ 


शरीर की, जिसे हम “मेरा अपना” कहते दें, कातर (दीन). 
सेवा से ही सङ्क करता हे, वालिङ जो हमं उस सम्पूण ।नचल , 
कारी अविद्या स भी बचाता हे जिसके कारण हम पता, 


चाचाञ्जा, वावा, Iशचक्तका आर सब नातदारा के. शराणां का 
अनुचित महत्व प्रदान करत ह । आवश्यकता है उस आनन्दमय 


वेदान्त का, जा आवनाशा तत्व व सत्यात्मा का, इस सामा. 


तक अ्रनुमव कराता हे कि यदि सकल सूय विनष्ट कर दख 
'जॉय ओर कोटिया संसारो का प्रलय कर [देया जाय, ता 
भी ज्ञाता वि्रलित नहीं द्दोता। : 
, ते प्रबल बुद्धिवाले हें, वे प्रबल शारीर चाले हे, अध्यात्म 
में भी वे प्रबल हैं। जल गणित वा जल स्थिति विद्या (£00: 
80705) में आप ने “परिणामरभूत दवाव” ( रिज़्लटट प्रेशर 
resultant presse) ओर “समग्र दबाव” ( दोटल पेशर- 
f0t2] [977055776 ) के बारे में पढ़ा होगा । किसी शरीर 
परं कुल दबाव चाहे बहुत, अत्यन्त अधिक व आश्चये 
` जनक हो, किन्तु परिणामभूत दूबाच शून्य हो सकता ह, अथात्‌, 
लब्ध दबाव कुछ भी नहीं हो सकता हे। भारत में विषुल 


कोटि मनुष्यों की महान शाक्कियां साथ मिलकर काम नहीं. 


"कस्ती, परस्पर सहयाग नहा करता, एक शाक दूसरा को 


— “777: :घइईभ।खए।प्रपू 


क्रोपनिषद, छटा अध्याय के चतुथ ब्राह्मणान्तरगत गों-मेंघ की आज्ञा 


का उदाहरण दिया है, जिस के गलत समझे जाने की संभावना देख कर. 


डसे जान बूझ कर यहां नहीं दिया गया। ( सम्पादक ) 


EHNA 


060 Nore Deshmukh Library, BJP, Jammu: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
i = : ts dp २४०३३ et 


Ba 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
LoS 


भारत की ओर सें अमरिका वासया ख [वनता १० 


42 


NN ~ 


व्यर्थे कर देती हे, एक शाक दूसरा शाक के भार का बराबर . 


~ ~ 


कर देती हे, ओर फलतः परिणामभूत राष्ट्राय शाङ्ग कुछ 
भी नहीं हे ' बाहरी रीतियों ओर रूपो में प्रीति के सूढ़ विश्वास 
मूलक केन्द्र बना लेने से, रस्मो ओर वाह्य शरीरा मं आवः 
नाओ की अन्धी नाभी (केन्द्र) बना लेन स, आर द्खन 
मात्र रूपां वा आकारोंकी सत्यता तथा परिस्थातयां'क। 
ड कठोरतामे मूढ़ अचल विश्वासजमानेक्ष,जातिःविद्वप,सास्मरदा 
यिकता, दलवन्दी की व्रत्ति ओर जाते के भाव इस दूज पर 
पहुँच गये -हैँ कि लोग अपनी मर्जियो का पक साथ नहा 
जुटा सकते, ओर वह चमत्कार पूण फलापधायकता शक्कि | 
(bynamic £07C९) नहीं पेदा कर सकते (के जा चाह सदा : 
के होते हुए भी, भीतर की पकता ओर आभिन्तता क व्याच 
हारिक अनुभव से सदा पक राष्ठ को मिलती हे । ओर जन- 
~. समूह मे व्यचद्ृत (अमली) वदान्त के इस अभाव न भारत 
|... को भीतर के भदो से परस्पर फूटभरा घर बना [दया है। 
श्रनेक दलों मं बड़ी टूटा-फूटी ह। 
भारत का यह कलंक ( वा विनाश-हेतु.) हेश आर राम. 
. '  यहनहंछिपाना चाहता कि ्रग्रज़ा खरकार इख भद-भाव -. 
को बढ़ाती है | शासकों की यह “आपस में लड़ाकर जातन  . 
की नीवि ( 76 “Divide and Conquer’ policy ) - 
5 हिन्दू ओर मुसलमानों के बाच क भेद की खाई (४५) ` 
को चौड़ा करती दे, ओर इसी तरह ।हन्आ के विभिच्त ` 
सम्प्रदायो के वीच में भी | यादे भारत क किसी तरह का 
भी-राजनेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, अथवा [किसा प्रकार - 
की भी -रक्ता करनी हे ता उसी प्रकार के उत्कषे के द्वारा 
हो सकती है कि जो भेद ओर फूट का दूर करे, जो जाति . 


CN hs 


भेद्‌ की खोपड़ी पर ठोकर लगाय, ऑर जो इष्य ओर - 


= 
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१०६ ._ स्वमी रामर्ताथ. 


सुस्ता का मार्मिक चोट मारे। यदि हम चाहत हक भारत 
उठ सडा हो, फिर जिय, दसरे राष्ट क मुक़ाबल म चाजा 
मार सके, ओर इर्लेड, अमारेका तथा समग्र ससार क लण्‌ 


कल्याण का हेतु बने, ता इन दोषों को भारत स 'निसूल 


करना होगा | यदि कोई आदंमा बीमार दे ता केवल वहीं 
दवा देकर हम उसे चंगा कर सकते हैं जो उसकी आन्तरिक 
प्रकति को सहायता पहुँचावे ओर बल दे । भीतरी प्रकृति ही 


हम नीरोग करती हे, दवाइयां ता बाहरी सहायता मात्र हुँ । च 


प्रति को सहायता पहुचाती हैं ओर प्रकृति स्वय चगा 
करती हे। इसी तरह, यदि भारत को फिर स्वस्थ करना हे, 
तो तुम्हे कोई ऐसी बस्तु उसे देनी होगी जो उसके आन्तारिक 
जीवन-तत्व को बलवान बना दे, जो उसकी भीतरी प्राति 


को अनुप्राणित ओर शक्तिमान्‌ कर दे। 


भारतका रोग ओर कठिनाइयां आप को बता दी गई । 
अब हम उन विभिन्न ओषधियाँ का विचार करंगे जो रोग- 
निवारण के लिए बताई गई हैं । 

संसार समभता हे, बहुत से धम-मतो का विश्वास हे, 
आर आचारोपदेशक (.0072]/5(5) प्रत्यक्ष पुष्ट करत हैं, कि 


उपदेश ओर नियम इन दोषो को दूर कर देगे। कदापि. 


नहीं ! कदापि नहीं !! कदापि नहीं !! शास्प्रोपदेश, विहित 
कर्म वा अवश्यमेव पालनीय सिद्धान्त, आचरण के कृत्रिम 


_ नियम ओर अस्वाभाविक खदाचार कभी दोषों को दूर न 
' करेंगे । याद रकल्नो कि, “तू यह न कर” ओर "तू घह कर 
- से कभी कोई खुधार न होगा । यदि ये नियम और नेक सलाह 


दोषा को सुधार सकती, तो प्रतिज्ञात ( 70075९0, इकार 


किया हुआ ) “इश्वर का साम्नाज्य” बहुत पहल स्थापित | 
हो गया होता; संसार स्वग बन गया होता, ओर आज कासा . 


र ४ हे हे \ 
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संसार न रह जाता।इन स दोष न दूर होंगे । तुम्हारी 

` सज़ा, तुम्दारे जलखाने और कारागार सुधार न कर. सकेंगे । 
आज चाहे कल संसार को अनुभव करना पड़ेगा, कि जेल- 
खानौ और कारागारों के गुण और सामर्थ्य मे विश्वाल . 
करना भयंकर भूल है। धमकियो ओर दणड ने पाप को 
कभी नहीं रोका । दोषों को अमोघ रीति पर. दूर करेन के 
लिए आप को विद्या, ज्ञान, उत्कष, सजीव विद्या का सञ्चार 
"करना होगा | इस बात की ज़रूरत है। लोग कहते हैं. “सूच्म 
युक्वियों या अति खूद्मताओं से हमे परेशान न करो”, अब 
हमें केवल युक्तियां वा कल्पनाये नहीं चाहिएं। ऐ लोगों ! 
तुम पर शासन कोन करता है ? संसार का नियन्ता कौन दे ? 
कल्पना, विचार, केवल भावना वा विचार | आप का भीतरी 
प्रकाश, आपका भीतरी ज्ञान ही, ओर कुछ नहीं, आप को 
माग दिखाता दे । जेलखाने और कारागार. रखने के बदले . : 
आपको अपराधियों को शिक्षा देनी होगी, उन्हें ससार का 
शासन करने वाले देवी-विधानों वा दिव्य नियमो का ज्ञान. 
और परिचय कराना होगा। कद्दा गया है; “ज्ञान दी नेकी 
है Knowledge is virtue), यह विलक्ुल सत्यः हे 
यह एक बच्चा है। आंग को छू कर बच्चा अपनी अशल. 
| जलालेता है| क्यो! क्योंकि लड़का यह नही जानता कि 
| छ आग जला देती है । आग जलाती है, इस सत्य से बच्चे को . 
i _ परिचित कर दो, फिर वह कभी अग्नि को न छुण्गा। लोगो « 
क्षा आध्यात्मिक नियमों खे परिचय करा दो, मानव जाति | 
. कञो प्रकाश में लाओ । यह दवा है। यह तरीका धीमा, घोंधे 

` कासा सुस्त, भले दी दो, किन्तु है यह निश्चित ।यद्द अति 
मन्द, आलस्य शील भले ही हो, किन्तु हे यह एक मात्र 


कोई 


. औषधि; एक मात्र अमोघ चिकित्सा। दूसरा काई ओर 


~ 
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१०८ स्वामी. रामतीर्य 


उपाय नहीं है | इस तरद, ईलाई-आचार की नीति स, दण्डो 
और नियमो या विधानों से भारत कदापि नहीं उठाया 
जा सकता । केवल “सत्य” के “जीते-जागते” ज्ञान का 
ज्ञरूरतहे। | 

अपेरिकनों ओर अग्रेज़ा के घर बड़े सुन्द्र-ह | ओर 


~ ८ 


इसमे सन्देह नहीं कि भारतवासियों के धर बड़े ही दीन हैं, 


किन्तु भारत में श्रच्छे, सुन्दर, भड़कील महल बनाने स, 
अर भारतवासियो को यूरोपियाँ के स केवल गरम-घरा के 


~ 


पौधे बनाने स, कोई उन्नति न होगी। बडुतरे मामलों मे 
मकानों के राज-मवन ऑर प्रसादवत्‌: होने पर भी, उनके 
रहनेवाले सुखी नहीं होते । कीड़े, मकोड़े साप, प्रायः खुन्दर 
क्त्र भे रहते हें। चाहे यह नियम न हो, किन्तु काफी 
रावाहियों स यहद ज़ाहिर होता हे कि बाहरी चमकःदमक 
ओर माहिमा से सुख नहीं मिल जाता हे । यह एक तथ्य हे । 


यदि संसार इतना अनुभव नहीं करता,तो संसार का दोष हे। 


_ दोलत से दोष न दूर होंगे। राम वेदान्त की -उड़ाता हे, णसी 


बातं कहता हे, जिनैसे प्रत्येक व्यक्ति का लालसा-रञजन 
नहीं होता, जो हरक की अआशाश्रा के श्रबुकूल नहीं होतीं, 
किन्तु यह तथ्य हे कि घन-दोलत से कोई सुख न मिलगा। 


याद युराप, ञ्रमारका दालत क पाछ पड़ इप ह आर उसे 


सुखका साधन समभ रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका 
भयंकर भल -कर रहे-हँ । राम की सिफारिश यह नहीं है कि 
हिन्दुस्तानी यूरोप ओर अमेरिका की भूलो की नकल करके 


` आगे बढ़े भोतिक ससद्ध उसे कभा नही मिली, जिसने 
भोतिक़ समृद्धि के ही लिए उसका पीछा किया। कोन राष्ट्र 


या व्याक एखा ह्‌ जा सार वश्व का द्रव्य का वटारना नहा 


A 


pn 7 क७ 


लिए 


चाहता, किन्तु पेसे बहुत कम हैं जिनकी यह कामना पूरी - 
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होती है | विभ्वति वा वैभव सदा श्रम ओर प्रेम या निस्स्वाथ 
ग्रम की रेखा के पीछे पीछ चलता है | वही राष्ट्र उन्नति 
करते हैं जिनके पास जान-बूक कर यावेजाने सफलता की यह 
महा-चाभी- व्यावहारिक वेदान्त की भावना - अधिकांश में 
होती हैं । अज्ञाना. सूखे पेड़ों को पालते तो नहीं, किन्तु 
शश उनके फल खाने को उत्सुक रहते हैं। झूठे राजनीतिज्ञ शक्ति 
~ के सुख्य तार, अर्थात्‌ स्वाधीनता ओर प्रेम की भावना 
को बिना बनाये ही राष्ट का उत्थान करने का विचार करते 
हैँ । प्रत्यक राष्ट का अनजाने, ओर भारत का समभा-बूझा, 
जीवन-तत्व व्यावहारिक वेदान्त, स्वाधीनता, न्याय ओर: 
भरम की वृत्ति हे । भारतका यह आन्तरिक स्वभाव प्रबल 
किया जाना चाहिए। हरेक देशका घरू, सामाजिक, राजने- 
.. छल तिक या धार्मिक उद्धार अमल मेँ लाये गप वेदान्त मे है. 
भारत की एक खास विशेषता हे। यद्यपि हिन्दू यथाथे 
में अति-धारमिक नहीं हैं, तथापि घम के प्रति उनका आद्र - 
और उत्लाह इतना अधिक है कि बिना धमे का नाम लिए, 
किसी भी चीज़ को, वह सामाजिक, धार्मिक या किसी प्रकार 
की भी हो, तुम उनमें लोकप्रिय ओर व्यापक नहीं बता. , | 
सकत । भारतीय राष्यीय महासभा या दूसरी कोई संस्था 
या संगठन, जिसका लक्ष्य सामाजिक या राजनेतिक खुधार . . 
~~ हे, जनता को स्पश ओर उनकी अन्तरात्मा.को प्रभावित | 
नहीं कर सकता, धम के मागस न आने के कारण यह .- 
दशा हेने स, भारत मे सब प्रकार के सुधारों का घवतन | 
करने के लिए वदान्त स बढ़कर प्रभावशाली काइ अर _. 
तरीका हो ही नहीं सकता जो राजनेतिक, सामाजिक, |. 
पारिवारिक, घरेलू, बुद्धि-विषयक ओर सखदाचारिक - 


चा नेतिक स्वाधीनता तथां प्रमा आलिंगन करता हे, जो - 
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११० स्वामी रामतीथ. 


S हि 
_अद्सुत रूप से स्वाधीनता ऑर शान्ति, उद्योग ओर स्थिरता, 


वीरता ओर प्रेम का पकता करता ६; श्र यह वेदान्त 


~ 


नर 
सब कुछ करता हे धमे के नाम म, थमग्रन्था ( श्रुती, 


> र द == ¬ अ रा. 
= 


उपनिषद्‌) के नाममे -हिन्दू-हृदय का 'जसख अधिक नगीची. . 


फाई आर नही हे--वेदों क नाम म, जिससे अधिक मान्य 


हिन्द के लए आर काई नहा हे, जसक [लेप बड़ा तत्परता . 
से )ह्‌न्दू अपना जान देसकता ह | पुन' स्वाधीनता और: 


प्रेम की इस भावनाको हिन्दु्रां का इज/ल रूप उपनिषदां से, 
2 बचनों को तोड़-मरोड़ कर नहीं निकालना पड़ेगा, यह उनमे 
बहुत साफ तोर पर पाई जाती है. ।. वेदान्त जनखाधारण 
के मर्म को स्पश करता है, क्योंकि यह उनका इजाल का 
शिक्षा हे, ओर शिक्षित हिन्दू के हदय का वह प्रभावत 
करता हे, क्योंकि अखिल विशव म नाम लन के योग्य एसा 
कोई तत्वज्ञान नहीं दे जो वेदान्तिक अद्धतवाद का समथत्त 
न करता हो, ओर न कोई फंसा ( पदाथ) विज्ञान हं जा' 
वेदान्त या “सत्य” के पक्त को पुष्ट ओर अग्रसर न करता हो। 
आएचर्थ की बात है; जिन भारतवासया के घम-प्रन्था 

में बेदान्त के सदा हरे-भरे चश्मे मोजूद हैं, वे भारतीय 
टंटालुस (]८272]05) # की. तरह पीड़ा पा रहे हे, वे इन 


_ टंटारस एक बादशाह का नाम है | इसको यह दण्ड मेला थाके 
पानी में इसे जकडा गया इसके सिर पर एक आते मधुर ओर स्वादु 
फल इतनी दूरी पर लटका दिया था जिस से वह उसे पकड तो नहीं 


सकता था और न अपनी तूप्ति कर - सकता था बाह्क उसे देख २ कर 


-क्रेबळ तरसता रहता था। 


टंटालस चातक पक्षी को भी कहते हैं कि जो वर्षा में जळबेदुके - 
.. लिये व्याकुछ रहता है, पर अगणित !वेर दुआ के होते हुए भी अत्यन्त. ... 


कठिनता से एक बिन्डु कभी पाता है, या तरसता २मर जाता ह । 
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` भारत की ओर से अमेरिका वासियों से विनती. १११ 


चश्मा का जल नहीं पीते। ठीक इसी तरह बहुत समय तक 
जैसे रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई इंजीलू, जो उन की 
` संसार में अत्यन्त प्रिय वस्तु थी, उस के भयङ्कर अज्ञान से 
'कष्ट पते रदे। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, यद्यपि अधिक 
जिन्हें वेदान्त का पूर्ण ज्ञान है किन्तु उन का ज्ञान 
~ काल्पनिक वा अव्यावहारिक हे । वे उस विद्यार्थी के समान 
हें जिस को जरब (गुणन) ओर तकखीम (विभाग) के 
नियम ज़बानी याद हैं, किन्तु जिसने गुण या विभाग के एक 
भी सवाल को लगानिमे उन नियमो का प्रयोग नहीं किया है। : 
अधिकांश पणिडत,रसायन विद्या के फज़ीं विद्यार्थी की तरह, | 
कि जो एक भी प्रयोग नहीं .करता, वेदान्त. को पढ़ते हैं। 
अधिकांश सन्यासी, स्वामी या प्रभु होने के बदले, . स्वय 
`> = जाति ओर रूप के दासां ओर शुलामों से बढ़ कर नहीं हैं। 
निस्सन्देह वेदान्त के अध्यापक वहु संख्या में भारत में 
आप के! मिलेंगे, किन्तु उन में से अधिकांश विश्‍्वबिद्यालयके .* | 
ल वेग गणितःचिद्या के उस अध्यापक के समान हैं, किजो | 
शुब्बारों के चढ़ने, जदाज़ो के खने, तेरने के सिद्धान्ता के 
सम्बन्ध में-शिक्षा तो देता हे, पर आप कभी उथत्ा उतारा 
मंभा कर भी ( थोड़े स पाना वाली नदी के भी ) पार नहीं . 
गया हे । तुम लोग अमेरिका, वाले चाहे जल-गाणित के . 
अध्यापक नहीं हो, किन्तु तुम उस असली महलाइ के तुल्य |. 
हो, जो जल-गाणित: का तार्विक ज्ञान रखन .का मान, या 
गुमान तो नहीं करता किन्तु अनजाने उन सिद्धान्तो को . 
अध्यापक से कही अधिक अमल म लाता ह्‌। इस तरह . 
अमेरिका वालो ! अपनी अमली उद्योगशक्कियो को. 
वेदान्त की आध्यात्मिक शाक्कि से मिला कर ओर -इस पूर्ण . 
शिक्षा को भारत मे ले जाकर, तुम भारत के,पक्ष की ओर . 
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A स्वामी रामतीर्थ 


-ज्र॒तः खरे संसार को सहायता कर सकत हो । अज तो 
यहः दशा हे कि भारत के स्वामी ओर पांरंडत अपना जाते ~ 


की काहिल नींद को बढ़ोत के लिए लोएरियां गा रह हं । 
यह कहा जाता हे कि कारीगरी के महावदालया (Ind 
ustrial C0llC2९5) ओर सस्थाश्रा (Institutions) की 


स्थापना दोषों को सुधार देंगी। क्या सच मुच ! नहीं ऐसी < 


संस्थाओं स कुछ काल क [लए भल हा चन [मिल जाय, कच्लु 
असली कठिनाई, मुख्य कलश आए भारी दद्‌ भारत म कचल 


कारीगरी के महाविद्यालयों स नहा दर क्रिया जा सकता ।. 


इन दिनों भारत में मजूर अपनी महनत के ।लप-कया पात ह fr 


मिसाल के लिए, कुम्हार को ले लीजिए, वह वाख बरतन 
प्लेट (?]0/९5 भोजन-पात्र) वनाता है | उनके बनान म 


उसे बहुत समय तक मेहनत करना पड़ता हे, आर उस - 


बीस बरतनों के लिए एक टका मिलता हैं | वास बरतना के 
लिए पक टका! बीस बरतनो के लिये एक डका ! ! कुछ 


दूसर काम करन चाला को सार दिन का महनत क पाच रक. 


मिलत है । कुछ ऊच जातकेलाग ह, जा मं गवद्यालया 


शोर विश्वविद्यालया म पढ़त ह, उपाया पात ओर कीर्ति से 


- के साथ, एम० ०.० ( साहत्य क स्वामा) बन कर, निकलते 


हैं । उनकी माहचारी तनखाइ, क्रितंनी हाती है / आम तोर 


"वर साठ रुपए; श्रथात्‌ वास डालर स आ्राधक नह जा दुए 


तिहाई डालर श्रर्थात्‌ करीब करीव छासठ रके रोज़ाना पड़ी । 


क्रन्त साधारण एम० ए० को इतना भी नहीं मिलता। 


एघारण एम० प० (विद्यापति या साहित्य स्वामी) को | 


प्रायः ४५ पेतालीस ही टके एक दिन म मलते ह। भारत 


की यह दशा दे। अमरिका में तुम्हारा सामूली मजर क्‍या - 


पाता हे! दो डालर (छः रुपए ) प्रति दिन। अच्छा, यद 
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भारत की ओर से अमेरिका वासियों खे विनती. १ स्का 


कया बात दे फि हिंगदस्थानियां का इतना कम दिया 

; ज्ञाता है ? उनके कपड़े-लेतं बड़े दारिद्र दात ६ भोजन बहुत 
| ” ` ही दीन होता है, उनके घरे बड़े दी हान दात 5) नके आराम _ 
, का मान(8270270) बहुत ही छुद्र होता है | ऐसा क्यो हे! 
देश में पूँजी की कमी के कारेण । कया आप नहीं देखते ? 

हट सूजी तो मुद्र ख बाहर खाचा जा रही हे | इस देश 
में अमेरिकन-भारतीया ( AMencan Indians) के 
लिप कारलेस्ल इंस्टीट्यूट ( Carlisle Institute) आर 
'गरो जाति ( ०६7०९5) के लिए टस्कगा इंस्टीटयूड 
(Tusekegee Institute) सर्णखे कारागरा क महाावद्यालय 

यदि हम हिन्दुस्थान मे क़ायम कर, ता झुचछ हित अवशग्र द्वीगा। 

f लोग मेहनत और काम करना सॉखग। ।कन्लु हमारा यह 
छठ परिश्रम किस बी महिमा, किस की बढ़ती, किस के लाभ फे 
त = लिए होगा! पया बताइये ? मुख्यतः इंग्लंड के पूज्ीपतियो 
की महिमा बढ़ाते क लिए | भारत के सब बड़े बड़े कारखाने 
अग्रेंज सोदागरो के हाथो म ६। भारताय व्यापारी नाम 

(न्न के पूँजीपति हैं | यूरोप ओर अमाएका के पूँजीपति उन्हे 

झपने फंदे में फंसा लेते हैं। कारोगरा के महाविद्यालया आर 

शिक्ता के होते हुए भी हिन्दुस्थान के हाथ' कया लगेगा ? 

छः कया लोगों का लाभ दगा ?चतो तब भी दुःख भागते 
-_ शहंगे । उनका आहाराभा[च ( Starvation) आर अकाल 
` इलतरहन दूर होगा | चिरस्थाया दबा अद्योगिक महावि 
द्यालयो (/ndusrtial 0०]।८४९) स नंद्दी मिलगी। तो 
फिर हमें कया चाहिए ? हम बहुतेर चाज़ा की ज़रूरत है । 
किन्तु वतमान समय में उच्च जातियों . को, ओर नाच 
जातियाको मी,शिष्ता देनी पहली जरूरत है। उन्हे सिखाश्रो 


` स्वाधीनता की भावना उनम उतार दा ओर साहे कर द्‌ आर 
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सत्य की निस्स्वार्थ शक्ति से उन्हे भरदो। यही आवश्यकता . { 
है। यह पूर्ण शिक्षा कला-कौशल की शिक्षा को भी ह्लिपटा ' 

« - लेगी, किन्तु केवल उद्योग-धधो से काम न चलेगा। उद्योग- 
अंधे तो दूसरे दर्ज़ की चीज़ हैं, किसी उच्चतर वस्तु की 
बड़ी ही सख्त ज़रूरत है। ; 52335 

इस समय भी भारत में बांछनीय ढरों पर शक्तियां कामी 

कर रही हैं | उनके काम का हमें बिचार करना चाहिए। : 
ईसाई धर्म-प्रचारक श्रमेरिका से जाते हैं ओर जी तोड़ काम 
धहां करते ओर जञातिःभद को तोड़ने की चेष्टा करते हैं, यह 
उनका दावा है । वे लोगों को शिक्षा देने का यत्त करते हैं, 
बे पारहिया, नाचतम जाति को सहायता पहुँचाने की कोशिश 
करते हैं | किन्तु श्राय हम लोग जांच करें कि उनके दाचे ः 
कद्दां तक सद्दी हैं। सब से नीची जाति के हिताथ कुछ करन >> w 


} 


के लिए भारत उनका ऊतल्ञ हे। वे पक हद तक महा नचि . $ 
जाति के लोग। को शिक्ता दे रहे हें, जिन को किसी दूसरी 
परिस्थिति मं लिखना ओर पढ़ना सिखाना असाध्य था। 
अवश्य यह महान कार्य हे | मिशर्नँ-घर्मे-प्रचारक-दल के महा : 
विद्यालय ओर बिद्यालय ऊँची जाति के लोगों को भा उच्च. | 
तर शिक्षा दे रहे हैं । भारतवासियो को शिक्षा देने के काम . | 
` ` के,लिप अब तक बहुत कुछ कर चुकने के लिए हम अमेरिका... _ 
की घर्मप्रचारिणी संस्थाश्रों (American. Missions)”. 
को धन्यवाद देते हैं,किन्लु इस मामले के बुरे पहलू की तरफसे 
हमे वेपरवाद् नहीं होना चाहिए । भारतमें जानेवाले ये इसाई- . 
धमे-प्रचारक कमसे कम तीन सौ रुपया (हिन्टुस्थानी डालर) - 
.मद्दीना तनख्वाह लेते हैं | वे नवाबों की तरह पूरे शाही ठाट . | 
- बाट से रद्दते हैं, वे लोगो पर हुकूमत करते हैं, हिन्दू परि : 
यारो मे झगड़ा और फसाद चपा करते हैं, और भारत की . 
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भारत को ओर से अमेरिका वासियों से विनती. ११% 


बतैमान अनेक जातियाँ में एक जाति और बढ़ा रहे हैं। जो 
हेन्दुस्थानी इसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, वे साधारणतः 


दूसर ।दन्दुश्रां क लिए बड़े'ही कटु हो जाते हें, न वे हिन्दुओं . 
म॑ 'मेलते-जुलत हैं, ओर न हिन्दू उनमें मिलते-जुलत हैं। 
आपस क बतांव मं. बड़ा तनाव पड़ता जाता हे, भेदका खाई 
“४ बहुत चाडी होता जाती हैं, ओर दिन बदिन बेरभाव बढ़ता ही 
जाता ह। बाटेया माता पिताओं स, ओर स्त्रियां पतिया से 
| लग दाता! जाता हे । श्राशेक्षित हिन्दू जनता द्वारा मान्य 
" > धमादेशों (008045) के स्थान में इसाई धर्मके आदेशों को 
रखना चाहते हैं, जो ओर भी रद्दी हें। इसाई दानशीलता 
कड़ई ।छेद्रान्वपण (Smarting Criticism ) छोटे बच्चों 
को फुसला कर मा-वाप से छुटा देने ओर उनकी कोमल 


~ 


| 
i 
eS गदना को इसाई अन्ध-बिश्वासों के जुएं के नीच रखने के _ 
। 
| 
{ 


bE र 
| 
। 


_ 


काम का रूप धारण करती हे | ऐसी दशा में तुम्हारी सद्भाव 
युक्क इंसायत हिन्दू-हृदयं में, जो एक बूंद सहानुभूति, 
हमदर्द या प्रेम की भी, इस कड़ई छिद्गान्वेषण और दलवन्दी 
की बृत्तिकी लूट-खसोर से शायद वची होती है, उसे भी 
| सुखा देने ओर निकाल बाहर करेन की परच्चात्ति रखती है । 
| यह हें घुरा पहलू (027 9।00 )। इख प्रकार हम देखते हें 
' 5 एके इस तरह मामले.न सुधरेंग। यद्यपि अति उत्तम अभिः हर : 
प्रायो स करोड़ो रुपया खचे करन के लिए हम: अमेरिका- 
। वास्ियांके कृतज्ञ हे, तथापि राम आप का ध्यान इस तथ्य 
। की ओर खींचना चाहता है कि प्रस्तावित दवा (Proposed 
+. ` '7em९}) ठीक नही हे, वह केवल रोग को बढ़ाती हे.। 
` _ श्रेग्नज्ी सरकार के हम अनेक कारणो से कृतज्ञ हैं। 
अगरेज़ी सरकार ने भारत में मूल' जाति-भेद. को तोड़ने के 
लिए बहुत कुछ किया दे । अरेज़ी सरकार ने भारत में शिक्त 


Ina ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्य्‌ IE ० 
TS 
~ 5% 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donatiors 3 
e पु ध् oe ः 
§ ११६ . ` स्वामी रामतीथ 


को उत्तेजन दिया, अंग्रेज़ी खरकार ने वहां विश्वविद्यालय | 
र महा विद्यालय स्थापित किय। अग्रज़ी हुकूमत की ही 
बदोलत हिन्दू अपने प्राचीन ध्मे'ग्रन्थो को विधिपूर्वक पढ्ने 
म समथ हुए। यह अच्छा पहलू (bright side) है | अब 
अन्धकार वाला पहलू (27 806) लीजिप्‌। बृटिश 
सरकार ने भारत का सब कुछ दर लिया है। अग्रज़ी सरकार “फ 
-ने ऊपरी ( बाह्य ) अत्यर्पज्ञान ( Smattering ) 
दिन्दुस्तानियो को दिया हे,किन्तु उसने भारत को हर प्रकार से 
निधन बना दिया हे,्रोर उसे ऐसी बुरी दशा मं पहुँचा दिया 
. है कि यदि सरकार के ढंग वहुत जल्दी रोके या बदले न गये; 
तो ग्ररीबी हिन्दुओं को खा जायगी ओर भूतल से वे लोप 
“हो जॉयगे। भारतीय राजा-महाराजा और भारतीय रइस | 
अपने मूल्यवान रत्त ओर शाक्कि खोकर अब केवल गलीचो >... 
पर के बने हुए शूरवीरो के चित्रों के समान हो गये हैं, और 
खोखली भानभनाती हुई उपाधियां तथा लम्बे-चोड़े पोले 
नाम उनकी सम्पत्ति रह गये हैं । अव भारत को दी जानेवाली 
शिक्षा के बारे मं खुनिये | इन दिनों अग्रेज़ी खरकार को जन 
समूद का उत्कर्षं भी खलने लगा है | जब राम भारत में था 
तब जनता म उच्चतर शशेक्ता मात्र ( higher education ) 
का प्रचार रोकने का प्रवन्ध किया जा रहा था। अच्छा, इन .__८/ _ 
विश्वविद्यालय मं क्या पढ़ाया जाता हे? मुदी भाषा, काल्पनिक 
तत्वश्चान गाणुतचद्या।पछला इशतहास, उपयोग मं न लाई 
हुई {७००0]।60) रसायन विद्या, तथा पेखेही और विषय । 
किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अंग्रजी को 
छोड़ कर कोई जीती-जागती उपयोगी भाषा नही पढ़ाई जाती। 
लोगों को श्रेप्रज़ी इस लिप पढ़ाई जाती हे कि उन्हें श्रश्रज्ञ ., 
अफसरा की मातह्दती म काम करना पड़ता हे | अंग्रज लोग 


कु 
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देशवासियों की भाषा पढ़ने का कष्ट नहीं उठाना: चाहते हैं । 

थे चाहते हैं कि लोग उनकी भाषा पढ़ें ताकि उनकी सवा कर 

सके । गाणतविद्या पढ़ाई जाती है ओर इन विश्वविद्यालयों 

में गणित-बिद्या का मान (पेमाना, अन्दाज्ञा,5270220) अमे- 

रिका से कहीं बढ़ा-चढ़ा हे। उन्हें आध्यात्मिक शास्त्र, काहपनिक' 

(अडुमानशील) शाख ओर अन्य संक्षिप्त विज्ञान पढ़ाये जाते हें, 

किन्तु इन कहने मात्र कला-महाविद्यालय में किसी उपयोगी 

कला का कोई ब्यावद्दारिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। उप- 

योग में लाई हुई रसायन-विद्या नहीं पढ़ाई जाती, बीनने ओर 

खानां सम्वन्धी बिद्या की शिक्षा विश्वविद्यालयों में नहीं दी 

जाती । रंगसाज़ी, . कुम्हारी, मिकेनिकल इंजीनियरी 

‘(Mechanical Engineering-यंत्र - संबन्धी विद्या) नहीं .. 

सिखाई जाती । इन उपयोगी हुनरों स भी लोग चङ्चित रखे - 

` छूः जते है, शर्त्र-विद्या की तो वात ही कया कहना । अपने घरों 

में किसी तरह के शास्त्रासत्र लोग नहीं रखेन पात । कोई अपने 

घर भ बड़ा चाकू भी नहीं रख सकता । बड़ा चाकू रखने- 

बाले को जेल दी जाती है। किसी तरह शस्त्राख् या युद्ध | 

चिद्या की इजाज़त नहीं हे । इस से तुमं उस शिक्षा की . : 

असारता जान सकते हो जो कुछ धनिक दिनन्‍्दुओं या सुखल- 

मानो को, जो भारतीय मददा-बिद्यालयां की शिक्षा -की यहुठ 

७ घड़ी फीस देने की शक्ति रखते हैं, दी जाती हे। 2: 
भारत में कुछ नवंस्थापित श्रेष्ठ .द्ल हैं जो सुधार -का - 

अति सुन्दर काम कर रहे हैं, किन्तु वीरज़नों की पूजा और 

प्रमाण के सामने झुक्राने की वत्ति, जो नस नस में समा गई 

हैं, लोगों को उस प्रत्येक बस्तु के विपरीत कर देती हैं जो 

इन के नेताओं के नाम से उन के पास नहीं पर्हुचाई जातीं। | 

हरेक दल या आन्दोलन नामा या व्यक्तियों की बाड़ अपने 


eee 7 OD ऋापा#् राशन जा कला कसा. DATION ETE १७०५०: STR SEC VS Eres te DYNEIN का SOE ७ Ne tet Ca Ri 
0 '<, ) त , 
{ f 


i 


4 


) : Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


REE, YT 


4] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Varirus Donations 
११८ स्बामा 


इृद-गिदे बाघ लतां है | अपन मर हुए नताशा का करतूतां भ् 
` और कहावता को आगे बढ़ने के लिए चलन का श्रारम्भक है 
विन्द्र बनाने के बदल वे उन्हे सीमान्त रेखाय या न लघन 
बाली बाड़ (£07८९) ओर काड्या गाव लत हैं । इस तरह 
पर भारत में सुधार की “देशी-संस्थायं जड़ वत्‌ स्थिर 
होने लग जाती हैं । 
भारत का रोग आप को वता चुकने के वाद, और इस =क्र 
शेग को दूर करने के उपायों की सूचना देने के पीछे, राम ` 
आपसे भारत के लिए चिन्ता करन की, उसका हित चिन्तन 
` करने की, प्राथना करता हैं । पहली आवश्यक चीज़ यही है । 
यदि भारत के लिए आप का दिल दुःखता दे ओर दिलो” ; 
जान से आप उसकी पीड़ा दूर करने के काम में लगजाय, तो 
. सब कुछ हो सकता है । “इचउछा होने हीस उपाय निकल आता 
ह” (where there’s a will there’s a WAY ) । भारत क 
के लिए कुछ करन का संकल्प कीजिए । क्‍या मानवजाति '” | 
की भलाई के विचार से आप भारत के लिए कुछ करने को 
तैयार हैं क्या श्राप भारतकों दिलोजान से प्यार करंगे ? 
पक पददलित जाति के कल्याण के लिये श्रपना जीवन होम 
देने को क्या आप रोजी हैं ? क्या उसके काम के लिए आप 
_ अपना समय श्रौर जीवन लगा देने को राज्ञी हैं ! तीस कोटि 
मनुष्य दुनिया की सारी श्रांवादी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं । « 
सीख कोटि मनुष्य ! हम उन्हें सिखा सकते हँ,शिक्ता दे सकते 
` हैं, उनकी उद्योग-शक्कियों को अच्छे काम के लायक़ वना 
सकते हैं | यदि ये तीस कोटि मनुष्य आप के साथ काम . 
` करने लग जॉय, यदि वे आपंही की तरह विचार करने लगे, 
यदि उन्हीं बातों.मे वे अपने .दिमागो को भी लगा देवे जितम 
श्राप लगाते हैं, तो क्या आपको उनसे सहायता और मद्द्‌ 


hi 
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भारतकी लु सेनकमीशका प्वासिपो सेविती, ११६ ` 


न मिलेगी ? यदि तुच्छ च्ोभो ( रोषा) ऑर परेशानियां म: 
चरबाद होने से हिन्दुस्तानियों के दिमांग ओर शक्कियां 
बचाई जाय, ओर उच्च विचारो तथा श्रेष्ट भावनाओं मं 
थे लगा दी जॉय, तो-भारत की-वड़ी भारी. .झावादा अमारका 
से आधिक फ्रांकलिन (720/75) ओर एडिसन (EdiS0ns). 
पदा करेगी । इस तरह भारतकी शक्तियां को उपयाग म 


~ लाकर क्या संसार के विशूति की वृद्धि न होगी ? संसार को 


समृद्ध करने के लए, अपने .साथा मङ्ष्या का सहायता क 
लिए, अपनी निजी भलाइ के लप, भारत का 'चन्ता काजए 
आर भारतवाखया को अपना हा श्रणा म ल आने की कोशिश , 


काजए | यहां करना है । 


भारत का उठाने के उपाय | 
अच्छा, यह केसे हो सकता हे! शाम, कोदो उपाय : 


छ सुभान हैं | अवश्य, हो, एक ता बात यह ह क अमारका 


मकर ` काम कर, जिस श्रभ के [लए उन्हें काइ धन्यबाद न 'मक्गा, 


यासरी, यथाथ स उत्छुक असारकावासा, सत्य क लए अपना 
वलिदान करने वाल अभारकावासा, हेन्दुस्तान भज जाय। 
अप्रारका का कूड़ा दसं न सजा । अभरिका म जिन लोगो को 


कोई काम नहीं मिल सकता, उन्हे हच्टुस्तानपर न उड़ा Ei 
समाज का सत, अमारका का मलाइ, भारतवष को भजा; - 


इसी का वहा आवश्यकता ह । हम वहा उनः लागा का | 
जरूरत हे जा पाराहया, नाचतम जाति, के चीच म जाकर 


ये शूद्र श्राप को इनाम न देंगे, वे आप के काम के लिए . 


धन्यबाद भी न देंगे, क्योकि ये लोग वड़े गरीब दें, अपढ़ हैँ, 


जाहिल हैं | आप उनके लिप जो कुछ करगे उसके पुरस्कारमे 


वे आपको बख ओर भोजन भानद्ग। कया ! कारण यह हे प ५ 


के उनके पास खुद दो खाना र कपड़ा नहा ह. । चहा उन 
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पुरुषे! की ज़रूरत है जो इन लोगों के बीच में जाकर काम. 


ha 


करेंगे, जो अपने को भूखा मारकर इन गरोव ्रादमियाँ की 
सहायता करेंगे । क्या अमेरिका के आदमी इख काम को न 
उठारेगे ? श्रष्ठ अमेरिका ले, स्वार्थ त्यागी ( अपने को बलि 
दान करने वाले) अमेरिका, से ऐले महा पुरुष मिलने चाहिएँ £ 
पक अच्छी टोली सुदृदय लोगों की, एक दल, जो लोग इस 


> ~ ~ > 
काम को करेंगे, उस के पाने का आशा राम रखता &. । रास . 


उस इग के अमैप्रचारक (2055/0027i९5) नहीं चाहता है, 
जो भारत को जाते हैं, जो अमीरी-बंगलों में रते हैँ और 
लोगों पर प्रयुता जमाते हैं, जा जोड़ी गाड़ी. में सैर करते हैं 
और श्रत्यधिक लोकिक प्रतिष्ठा में पगले बने फिरते हैं । इन 


लोगों के द्वारा भारत का उद्धार या उत्थान नई हो सकता! 


हमें सच्चे काम करनेवाला की, सस्य के लिये बलिदान 


होने वाल की, उन त्यागियों की ज़रूरत हे, जो पारहियों : 


के साथ ज़मीन पर लौटने को राज़ी और तय्यार हों और 
जो उनके साथ चीथड़े पहन कर संतुष्ट रहे, जो उनके साथ 
भूखे रहे, जो उनके साथ अधकच्ची रोटी का खुरखुरा और 


कड़ा छिलका खाने में राज़ी रहें इम उस तरह के लोग. 


6 


A 


~ 


चाहते हैं जो अपनी इन्द्रियों के भागों को छोड़ सकते हैं ओर 


स्वाथपूर्ण सुखो को छोड़ना पसन्द करते हैं । आप कहेंगे, 
“यह कठिन कर्तब्य दै” ओर “यह काम करना बहुत सुश्किल 
दे ।” नहीं, इसे कठिन, धन्यवाद रादित,काम न समझो | इस 
का काफी इनाम है। निजी अनुभव बतलाता हे कि दूसरे 
मलुष्य को उठाने की यदि हम चेष्ट। करते है, तो वद॒ आदमी 
खाद्दे उठे या न उठे, किन्तु हम अवश्य उठ जाते हैं। “क्रिया 


“और प्रतिक्रिया समान और विरोधी द्वोती हैं”, (4९००३०१ 


reaction are equal and 0pP09/९) । दुसरो को फायदा 


RN 
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कर भार बाकी -ओला ख किम का जासि कि, सिनती, १२९ 


- - _ पहुँचाने के विचार खे कोई काम उठाने की लोगों की धारणा 
4 . निरथेक है, यह सूखता भरी भूल है |अमेरिकायासियों ! 
राम के व्याल्यानो से तुम्हारा लाभ चाहे हुआ हो या न हुआ 
हो, किन्तु उनसे राम का लाभ अवश्य हुआ दै, ओर यही 
काफी इनाम है । हरेक व्याक्ति का तजुर्बा यही जाहिर करता 
` हे। इस पत्त को, इनाम पर बिना दृष्टि रकखे, करो । तुम्हारा 
` ~ काम खुद ही अपना पुरस्कार होगा। निस्स्वार्थ काम इश्वर 
को ऋणी बनाता है, और ईश्वर व्याज सहित ऋण चुकाने 
को वाध्य है । अमेरिकन ! हिन्दुस्थान को जाओ आर आत्मः 
` ज्ञान (8९! ००४।९०४९) ,आव्म-निर्मरता (Self-Reliance). 
और आत्म-सम्मान ( 5९!-R०]९०६ ) या वेदान्त का खूब 
प्रचार करो | उस दिन तुमने “सफलता की कुंजी” पर राम 
का व्याख्यान खुना था, और यह साबित किया गया था कि ` 
छ सफलता का एक मात्र रहस्य व्यावद्दारिक वेदान्त हे, दुनिया 
` कको दूसरी कोई वस्तु नहीं है। केवल वही सफलता का _ 
` रहस्य है| उस वेदान्त को प्राप्त करो, उसे स्वयं' अनुभव 
करो, उस पर आमल करो और वदद जाश्रो | तुम अपने ओठ 
साहे न खोलना, तुम्हारा चरित्र ही, तुस्हवारा व्यापार ( कसे ) 
तुम्हारा बर्ताच, उन्हें शिक्षा देगा। . 9: 0 
भारत जाने वालो के ध्यान पर जो अत्यन्त महत्वपूरा 
(>> कसव्य अंकित करने के योग्य है, वह है भारतवालियो मे. 
- साहसिक साव .(20४९07008 87 ) का जागृत करता | 
घे बेचारे विस्तृत विश्व मे नहीं निवास करते, वे अपनी ही 
रखी हुई दीन, चुद्र निजी दुनियाओ ( जीव सृष्टि ) मे चास 
करते हैं। प्रतिबंधक जातिःप्रथा ( Hampering caste . 
._ 89807 ) हिन्दू को भारत से बाहिए पग रखने को मना . 
करती है। दूसरे देशो को जाना ओर जहाज़ परं सवार दोना | 
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Loe 


कठोर धर्माचार स असंगत है । इन दिना जिन घनी हेन्‍दुओं 

धर्म की कट्टरता छोड़ देने के लिए फाफा साहस अर 
नास्तिकता ( अ्रधर्माचार ) होती-ह आर विदशा का, वशष 
कर इंग्लैंड को, शिक्षा पान के लिए जाते है, वे हज़ारों भारः 


` तीय रुपए दर दशा मं खच करत ह आर आम तोर पर पूर 


पँखदार ( सवापूर्ण #"ए !०।2९0) बारेस्टर या कानूना- 


चार्य (9\79/675) बनकर आते हैँ, ओर प्रत्यक्ष या अ्रप्नत्यक्ष « 


(परो5क्ष व! अपरो>क्त) भाव से मुऋदमेबाज़ा वढ़ात ह, ओर 

अपने मुवक्किल,ग्ररीब किसाना से Iभटका हुआ रुपया, कुछ 
नाशकारी अग्रज़ी शराब। आर मद्या के अलावा, सहज म टूट 
जाने वाले कॉच के पदार्थ (Brittle glassaT0), लोहे की 
चाज़ (८७४।९75) चित्रपट (६९5४75) या के बने हुए 


_चत्र खरांदन मं खच करत हूँ जन गरव भुक्खड़ मजूरा का 


तजुकसिज़ाजी ओर मुकददमेबाज्ञी उनकी गारीबी ओर भूख की 
बृद्धि के अनुसार ही बढ़ती जा रही है। उनसे हरण किए हुए 
धन का यह केसा भयकर दुरुपयोग है । 
भारतीय .ग्ररीब॑ जातियों मं जापानियों की साहांसेक 
मनाचृत्ति के प्रचार करने की बहुत ही वेढव ज़रूरत हे। 
जापानी लड़के केवल जहाज़-भाड़ा लेकर अमारेका चले 
त हैं। वे अभरिकन भद्र पुरुषों के घरों में काम करत हे 
` ओर विभिन्न प्रकार की पाठशालाओ में पढ़ने का भी प्रबन्ध 
. कर लेते हैं | इस तरह श्रेमरिका भे कुछ साल'बिता कर वे 


अपनी जेव खचा खच रुपए से भर कर ओर दिमाग विद्या . 


स-भर कर जापान को लोटते हैं। 
अस्थ बिश्वास ओर (जन्म) भूमि स चिपटे रहने को 
व्याग देने की शिक्ता भारंतवासियां को देना उचित हे; जाति 


के कारण उन्हा ने अ्रपने' को (जन्म) भूमि का दास बना . 


. 


०7 
भारतकी और से/अमेश्कि! धासिम श्कि्मिमाशो, १५३ 
लिया है । अपने पूर्व पुषा की भूमि को छोड़ना वे किसी 
` झश में धर्म लंघन समझते हैँ, ओर इस तरह अपने को 
भूमि का गुलाम बनाते हैं। समय की गति के साथ २ वढ्ने 
वाला बनाने के लिये हमे उन्हें स्वदेश छोड़ कर विदेश जा 
कर वसने की शिक्षा देना चाहिए । लोग यूरोप ले निकल 
पड़े, यहाँ अभारिका आये, और अमीरेका को उन्हा न इतने 
ऊँचे पर पहुँचाया.कि यूराप वहुत पीछे पड़ गया। यदि 
हिन्दुस्तानी देश त्याग करके अमेरिका आवें, दूखेर देशी 
को जॉय, तो भारत को कम लागों को खिलाना पड़े, आर 
फलतः बहा पीछ रह जाने चाले . लोग मज़े म हो जाय ओर 
देशांतरगामी भी अच्छे रहें | हमारे शरीर-तंत्र के स्वास्थ्य 
` के लिए रक्क को घूमते रहना चाहिए | इसी तरह दुनिया या 
` किसी देश क स्वास्थ्य को रक्ता के [लिए लोगा को प्रायः 
चूमत, विचरत और एक-दूसरे से मिलत-जुलत रहना चाहिए, 
अन्यथा जड़ता या मृत्यु को प्राप्ति होगी | यद्‌ हम इग्लड 

और अमेरिका स जाँय और हिन्दुओं को शिक्षा देने का . 
यत्न करें, ता लाख चेष्टा पर भी हम वास्तविक स्वाधीनता 

के भाव को उन में नहीं जगा सकते, क्योंकि आम तोर पर 
लोगे के आस-पास के पदार्थ,सामान्य निकटवती वस्तुफ,जड़ 
बनाने वाली हैं,सब ओर से सस्मातियां बा सूचनाय इन लोगों 


| की दुबलता क माह स फसा रखता हं। यह माइ-जाल दूर | 


होन. के लिए उन्ह स्वदेश को छोड़ना चाहिए । ओर जब चे 
अम्नेरिक्ा तथा दूसरे दशा को जायगे, तब. चाहे वे कोई 
विद्या या रोज़गार भी वहां न सीख, केवल विदेशी सभ्य.. 
लोगों से मिलने-जुलेन स ही वे अनजान, मज़ी से या बेमज़ी. 
स स्वतंत्रता की बत्ति प्राप्त करगे, उनकी हदांष्टि की दोड़ बढ़ 
जायगी, उन का क्षेत्र विस्तृत हा जायगा, उन के !बयार 
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फैल जाँयगे । यह आप ही शिक्षा दे । “दूसरे देशों को देखना मु 
` खुद ही शिक्षा हे”। 
भारतवर्ष में प॒क/दिन्दू या मुसलमान, या कोई भी | 
- साधारण देशवांसी, पक अंग्रेज या अमेरिकन के पास जाने 
की हिमत नहीं कर सकता । वह गोरे आदमी से डरता दे, 
बीस या तीस फुट की सम्मान पूर्ण दूरी पर खड़ा होता दे । 
बह पंतलूनां ओर हेरों को देख कर कॉपतां ऑर थररांता दे । -ए< - 
एक रेलगाड़ी में यर्दि-कोई यूरोपीय बेठा होता है, तो शायद 
ही कभी कोई देशावासी उसके साथ बेठने पाता हे। रेल के 
स्टेशनों पर दिन्दुस्थानियां का भ्रंग्रेजा से ठोकर खाना आर 
निकाला जाना रामने देखा दे । यदि कोई यूरोपीय किसी 
` देशवासी को अपने घर की तरफ आते देखता दे, तो वह 
अपने नोकर से उस जाकर भगा देनेको (ददाते खर ठोकरें लगा 
` कर निकाल देने को) कहता हे । इस तरह भारतवांसियो पर... 
_ बिदेशियां स दुर्बलता, दुर्बलता, दुर्बलता का जादू किया. 77% 
` जारदा है । ओर फिर अपने सजातियां द्वारा, अपने ही 
स्वदेशिया द्वारा उनपर इष्या, क्लेश ओर मत भेदो के 
_ जादृ का चक्र चलाया जाता है । “वढ कोई अन्य वस्तु दे, 
we में कोई दूसरी वस्तु इँ, वह मेरा प्रतिद्वंदी हे, अभुक . 
मेरा शत्रु हे” । फिर सब सरकारी दफ्तरोंमें,अच्छी नोकरियांके 
देने मे कुल या जाति-भेदं के विचारके द्वारा,सरकांर द्लवन्दी १6८ 
के भाव को बढ़ाती दे, ओर इस तरह पर काम चलाती द्वे | 
कि हर मनुष्य अपने भाई का शत्रु हो जाय,ओर उसे अपना 
धोर बेरी समझे | भारत की वर्तमान राजनोतिक ओर सामा- 
जिक दशा ख़ोगों मे स्वतंत्रता का भाव पूर्ण खचित 
न द्दोने देगी | शिक्षा क्या वस्तु हे / शिक्ता का लक्ष्य स्वा- 
धीनता के सिवाय ओर कुछ नहीं हे।यदि शिक्षा मुझे 


cco Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


भारत की ओर से अ्रमरिका घास्तियो से विनती, १२५ 


स्घाधीनता ओर स्वर्तत्रता ( मेक्त ) को नहीं देती, ता उस 
पर धिक्कार हे; हटाओ उसे, मुझे उसकी ज़रूरत 
नहीं । यदि शिक्षा मुभे बन्धन में रखती है, तो. 
चह मरे किस काम की । इस तरद, उनमें खच्ची शिक्षा, 
या स्वाधीनता उत्पन्न करने के लिए, अपना अ्राख- 


tr पास बदलन म उनका सद्दायता करा । यह केस कया जाय ? 


यह काम करने का एक ढेँग तो वह जाना और उन्हे 
सिखाना हे । 


अपरिहार्य आवश्यकता 
ओर 
तात्कालिक उद्धार |. 
एक अर तात्कालिक उपाय हे। ए अमेरिकनो ! क्या 


तुम सत्य आर च्याय क नाम स, चम आर "तत्त्वज्ञान क नस 


मं, वज्ञान आर हुनर क नाम म, इतना काफा रुपया नहा 


यहाँ उन्हे आपकी ओद्योगिक, यात्रिक तथा अन्य उपयोगी 
कोटियो मे, अपने साहित्य महाविद्यालयों में, अपने अख- 
शसत्रागारों ओर अन्य स्थानों में शिक्षा दिलाओ, उन्हें कपड़ा 


 ीनना ओर खानां का काम तथा दूसरे हितकर हुनर सिखा 
ओर पढ़ाओ ? भारत को उठाने का यह बहुत . ही सीधा . 


रास्ता हे । यहा रूपया जमा करके भारतवासियाँ को इस 


देश में बुलाओ । चे भारतवासी, जो अमेरिका मे शिक्ता पाबे, | 
भारत को लोट फर श्रोद्योगिक विश्व विद्यालय (॥ताए- . | 


trial Universities) चला सकते हैं । वे गरीब श्राशियां के 


` रंग-ढंग जानते हैं। वे गरांच ।ददन्दुस्थानिया का भाषा, आदत 


जमा कर सकते कि जिससे लुम भारतीय विश्व विद्यालया , 
के कुछ उपाधि प्राप्त युवका को अमेरिका बुलाओ, ओर - 


ढ़ 
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श्रार रातिया जानत हे, आर तुस्हार अमेरिकां का अपच्ता ः 


वे अध्यापक की होसियत से भारतवासियाँ में अच्छा काम | 

कर सकते हैं। अमेरिकन अध्यापक केवल ऊंची जातिया 

को पढ़ा सकते हैं, व केवल अ्रमीर लोगों को पढ़ा सकते हैं 

जो अंग्रेजी जानते हैं| ग्रीव लोग अंग्रेज़ी नही जानतेः। 

ग्रीवो की शिक्षा के लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत हे जो 

उनकी भाषा ओर उनके तरीके जानते हैं। भारतवासिया 

को उठाने का यह ठीक ढंग र अत्यन्त अमोघ साधन हे। 

6 अरिरिका के स्वतंत्र तट पर जब भारतवासी 'क़दम रखेंगे 

ओर भद्र महिलाओं और पुरुषों को खरगर्मी ख अपने से 

हाथ मिलाने ओर अपने बरावर वालों के समान स्वागत 

करने को तैयांर पायेंगे, तब उनका डर भाग जायगा, फिर 
शवतांग पुरुष उनके . लिए महा भय की सामग्री नंहीं रहेगा, `. 

उनमें श्रात्म-विशवास लोट ्रायगा, माया का पदो फट जायगा 

ओर स्वाधीनता की मनोवृत्ति प्रत्यक्ष प्राप्त हो जायगी। 5 
अमेरिका में शिक्ता पाये हुए भारतीय विद्यानिधियो ।878५प० . 

2९5) को कार्य ओर स्वाधीनता के प्रतारक होकर अपनी. 

मात भूमि को लौटने दो । विज्ञान रोर कला की शिक्षा भारत 

में उनके द्वारा प्रचारित होने दो । अपने देश मे व्यावहारिक ' 

-चेदान्त फैलाने में सारत के बसने वालों की सहायता होने . 
: - दो | इस तरह से जब घाच पूर जायगा, तब पपड़ी आपही 
:  घ्याप गिर जायगी। जब लोग ठीक तरह की शिक्षा पाचेंगे 
“सब दूसरी 'कठिनायां आप हीं दूर दो जायगी । यदि कुछ भार- 
तीय: उपाधि-प्राप्ता को तुम यहां बुला सको ओर, मान लो, 
उन्ह दो या साक्ष तक शिक्षा दे सको ओर पढ़ा सको, तो 
च्रे भारत लौटने पर तुरन्त काम शुरू कर सकते हैं, 

रोज़गार चला सकते हैं, अपने लिए और महा गरीब जातियों . 
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भारत की ओर से अमारका वासया से [वनता, १२७ 


j (लोगों) के लिप भी उपयोगी काम कर सकते हैं । 

: ` अभञेरिका का एक ही धनी इस श्रष्ट काम को कर सकता 
है, खड़ा होकर कह सकता है कि भारतीय ।वेश्वाविद्यालया 
के उपाविप्राप्तो को अमेरिका में शिक्षा दिलाने के काम मे-में, 
मान लीजिये, तीस लाख रुपया लगाऊगा। यदि तुम म सर 

॒ कक एक आदमी इस कत्तव्य को अभी उठा लें, इस काम को ले 
ले, ओर तीन लाख रुपए जमा करदे, तो गरीब भारतवासेया 
` को अमेरिका में शिक्षा दिलान के लिए -हम अच्छी छात्र 
बात्तियां स्थापित कर सकते हैं। राम अमेरिकन समाचारपत्रा 
"स्त चिनती करता हे, राम हरेक ओर सव अमेरिका वासियों 
से चिनत"करता है | यदि तुम में से कोई आगि बढ़ कर इस 
 आारकोउठा सकता हैं तो समग्र संसार का हित'करोगे। 
| 5 मान लो कि जो लोग. यहां मौजूद हैं, उनमें एक भी इतना 
क ] धनी नहीं हे, तो कया श्रपन अमीर मित्रो, अपन अरमार 
⁄ ` पड़ोसियों के सामन्ते तुम इस विषय को नहीं रख सकते ? 
bo क्या तुम अपने अमीर मित्रों स एक वार राम स मुलाकात 
करने को नहीं कह सकते ? यदि तुम हज़ारों नहीं देसकते, 
तो क्या अपनी विधवा का यस्किचित\ध्न भी नहीं दे सकते? : 
कम से कम इतना तुम कर सकते हो। राम तुम स कुछ .. 
७० अपने लिए खाने का नहा चाहता, राम लुम स अपन लए 
_ कोई कपड़े नहीं मॉगता। नष्ट हो जाय ये ओठ यदि ये निजः . 
- के स्वार्थ के लिए कुछ मांगे | यह काम तुम्हारा भी उतना ही. -' 
है जितना राम का । राम ठीक उतना ही अमेरिकन हे।जेतन' | 
_ भरतीय। विस्तृत विश्व मेरा घर हे ओर भलाई करना मेरा धेम | 
(The wide world is my home d to do good is my, 
7€]¢]07) । ईसा राम के हृद्य का उतना ही नगीची ओर 
प्यारा हे जितना कृष्ण । राम के लिए बुद्ध भी वेसा ही अपना | 


r 
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हे जेसा शंकर | राम इस या उस सम्प्रदाय का नहीं हे। 
राम तुम्हारा हे, सत्य तुम्हारा हे | सत्य के नाम में, न्याय के 
नाम में, मजुष्यता ओर अमेरिकन स्वाधीनता के नाम में, तुम 
से आगे बढ़ने को, भारत की वेदना को श्रनुभव करने को 
कहा जाता दे। तुम क्या करने को हो ? कुछ लोग क्रतम स 


® 


सबा कर सकते हैं, कुछ वाणी से सहायता पहुँचा सकते हैं, '> ` 


अपने दोस्तों स इस बारे में बात-चीत कर सकते हैं, ओर इस 
'बिषय पर व्याख्यान दे सकते हैं| कुछ शारीरिक श्रम से 
सहायता कर सकते हैं, कुछ अपनी थेली से मदद कर सकते 
हैं। श्रव कहो, श्रमेरिकने कहो, किस तरह पर तुम इस 
यत्त का ग्रहण करने को उद्यत हो ? किस तरह तुम सहायता 
करोग ? धनिकों को धन देना चाहिए. शूरवीरों को शिक्षको 


की होसियत स आगे बढ़ना और हिन्दुस्थान जाकर लोगो « 
- भें, नीच जातीय पारहियों में भी, काम करना चाहिए। 7 


वाणी के ( £६९१ 4]०75 ) वरपुओं को इस मामले पर 
अपन घना !मत्रां स बातचीत करनी चाहिए । समाचार पन्नों 
का लखना स इस पक्त को' ग्रहण करना चाहिए। जो सहा- 


यता करन का प्रस्तुत हें आर सत्य को सच्ची लग्न जिनमे 


छ, जा अपन आत्मा का प्यार करत हे, उन सव से राम के 
पास आन आर अपन नाम तथा पत लिखा दून का प्राथना 
का जाता इ, अपन हा हाथ स च लिख क [केस तरह 


र प्र च सहायता करन का राज़ी हैं। याद्‌ वे काई रकम जमा 


करना चाहत हैं, तो श्रमेरिकन संरक्षकों के हाथ भें रुपया दे 
दिया जायगा । तुम्हारे श्रपने अमरिकावाली उस रुपए को 
रक्खेगे यदि तुम आकर दूसरे तरीकों स सवा करने के लिए 
अपन को श्रपण करना चाहते हो, तो एसा कर डालो जिससे 
हम वाधिपूवक काम शुरू करने का निश्चित प्रबन्ध कर ले । 


। 
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भारत को आर स अमार<5 


लुम क्या करने का राज़ हा ?भा 
अमेरिकनो से यह राम को [विनत 
से राम यह विनतो करता हैं | २ 
व्यक्तिगत सरोकार नहीं दै । राम क. 
शौन हे । राम किसी तरद ख, भो बच्च 
_ सब लोक राम के दैं। राम सब कहीं रह सक 
` देखो, भारत तुम्हारे अपने पेर हे, ओर तुम कस 
की उपेक्षा न करो। यदि पर ज़खमी ्रोर प॑ 
लड़खड़ा कर गिर पड़ागे । भारत वासियों के रूप अ 
तुम्हारे पास भूखा आयां है, उसे खिलाओ । हिन्दुओं ३ 
. मे ईश्वर तुम्दारे पास नंगा आया हैं, उसे कपड़े पहना 
उन लोगों के रूपमे इंश्वंर तुम्हारे पास ब्याथित ओर ज़ 
का मारा आया हे, उसकी खबर लो | ये -लेोग इसी लिए 
~~ अन्धकार और यातना में पड़े इप हें कि तुम दान ओर प्रेम छ 
. केभ्रेष्ठ गुणास अपने को धन्य कर खका । वे इसी लिप गिरे ह 
हुए हैं कि तुम्हारा उद्धार हो । अपने ग्रहा को धन्यावाद चु 
पेज एके तुम्हे अपनी उदात्त व्रत्तया (उच्च भावा) आर श्रेष्ठ प्रयस्वा' . 
\ के भ्रनुशलन का अवसर प्राप्त हुआ दे | अवसर स लाभ 


| । उठाओ, ओर प्रसन्नता पूर्वक, दसी-खुशोी, उन्हें सहायता 
` षहुचाञ्रा। 
A र ho AC [ans Cc ~ 

, - अमेरिका चीनियाँ, जापानियो, सुख हिष्दुस्थानिया 


(Red I7d275) ओर निगरो लोगों को -शिक्षा दे रदा हे। 
पशु के प्रति,भी निष्ठुर व्यवहार रोकने में वह कोई कसर 


4... 


नहीं। उठा रखता हे, ए अमेरिका !य हिन्दू तेर अपने ही मास 
` ध्योर रकत हें, आये जाति के हे, बड़ दा रुत ६, र्नहा & ॥ 
वफादार हे, इनका उपच्षा न कर। 
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हे जैसा शंकर | राएऱय में कुछ अधिक जानना हो, वे 
राम तुम्हारा हे,खः | 
नाम में, मनुष्यता राम स्वामी ख, 

से आगे बढ़ने तब हिदलर, एम, ड १०। १९ सट्ट 
कहा जाता 'क्ेली फारन्या, यू. एस. ए. 


झण्स्दीय 


NM oT न ह 
र दी 
रेका. मे प्रकाशत 


व्याख्यान प्रथम * अमा 
६०३ के अन्तम भारतवर्ष क 
Tndian Mirror, © alcutta) 


ऋ्राशित छुआ । फिर यह पाध्रल १६०५ स सकखर 


कन्ध, के यन्त्रालय पडच्ड प्रेस मे पुस्तकाकार में छुपा | 
#रतवर्ष की राजनेतिक दशा म तब से अवतक बहुत छा 
परिवर्तेन हो गया है, इस लिय स्वाम जी के- कुछ कथन 
आज कल बिलकुल ठीक नह बैठते हे, परन्तु सूलब्याख्यान 56 

म रखने के लिए उसे जल का तेला दे दिया गया हें । 
स्स्पादक 


FT 
! 


_ 


2 कि हम । 
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श्री रामतीर्थ ग्रन्थावली। 


हद] t 


ho 5 ५ hi ल 
= गत वषा के १८ भाग अब छे छे भागों के 
७३ ठ ~ च हें ४ 

सटा (खणड) में विभक्त तैयार हैं ।' 
PRRs SR ५५० 
ताना अटो के पृष्ठ लगभग २५९० हैं ; 
सूल्य घत खड साधारण संस्करण बिता जिर्द ३) f | 
„ फुटकर भाग ,, Es ॥=) | 
SN Lo . र ; 
० पाति सट विशेष संस्करण सजिरद ४॥) 
» फुटकर भाग ; हु N=) 
~ Nr EAS “pasts 

डाक आर पाकेट खचे ग्राहक के ज़िम्मे होगा। 

EN RS 
वतेमान वर्ष अर्थात्‌ दीपमालिका सं० १३ 


f 
तक लगभग १००० पृष्ठ के छे भाग प्रकाशित होंगे 
RP .उनका पेशयी वार्षिक शुल्क निम्न लिखित शीति 
१: ल केवल बुक पैकेट द्वारा मंगा: 
& बिना जिल्द ३) रुण और सजिलद ४॥) रू० 
पक भाग राजैस्टर्ड बुकपोकिट द्वारा मंगाने वाहे 
बिना: जिल्द ३॥) २० और सजिल्द्‌ र) सु ` 
३े-भत्यक भाग वी० पी० द्वारा मंगाते वाह को £ 
पेशगी अपना नाम दुजे राजिस्टर्ड कराने के लि 
भेजने होंगे, फिर उसे भी वार्षिक छ- 7; 8. 
भाग 'मिलेगे.। a है: 
उक्क रीत्याचुसार स्थाई ग्राहव 
भेजिये या बी० पी० द्वारा भाग हे 


श्री रामतीर्थ पड्लिः | 
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